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जैन लेख संग्रह | 


कतिपय चित्र ओर आवश्यक तालिकायों से युक्त 


द्वितीय खंड | 


संग्रह कत्ता 


पूरण चंद नाहर, एम० To, बी० Tay, 
घकील दाईकोटे, रयाळ पसिआरिक सोसाइटी, एसियाटिक सोसाइदो 

बंगाल, fara सोसाइटी विहार-उड़ीला आदिके मेम्बर, 

विश्वविद्यालय कलकत्ता के परीक्षक इत्यादि २ _ 


कलकत्ता | 
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पा उहाक 


खंड में कोई विस्तृत भूमिका दी गई थो और न यहां ही लिख सके । 


मो समय २ पर आवश्यक होती है सप्तक कर इस खंड में दी गई है । 


आज बड़े हषे के साथ “जेनलेख संग्रह” का दूसरा खंड पाठकों के सन्मुख उपस्थित करता. हुं । इसका प्रथम छड प्रकाशित | 
दोने के पश्चात्‌ द्वितीय खंड शीघ्र ही प्रकाशित करने की इच्छा रहते हुए भी कई अनिवार्य कारणों से feet हुआ हे । न तो प्रथम 


जैनियों का खास करके हमारे मूत्तिपूजक श्वेताम्वर भाइयों का धर्मप्राण शताब्दियों तक वरावर आचार्यों के उपदेश से 
देवालय और सूत्तिप्रतिष्ठा की ओर कहाँ तक अग्रसर था और वत्तेमान समय प्य्यंत कहां तक है यह “ लेख संग्रह” से अच्छो तरह 5 १ 
ज्ञात हो सकता है | ऐतिहासिक दृष्टि से जिस प्रकार उपयोगी समझ कर प्रथम खंड प्रकाशित किया था यह खंड मो उसो इच्छा 
से विद्वानों की सेवा में उपस्थित करता हूं । oS 
सन्‌ १६१८ में प्रथम खंड प्रकाशित दोनेपर प्रसिद्ध ऐतिहासिक aaa श्रीमान राय वहादुर Yo गौरीशंकर ओझा जी ने 


aa है। उक्त महोदय अजमेर से ता० २६-१०-१६१८ के पत्र में लिखते हे कि :-- 

“ आपके जैनलेख संग्रह को आदि से अंत तक पढ गया हूं । आपका यह Aes 
इतिहासवेत्ताओं तथा जेन लंसार के लिये रत्नाकर के समान हे । अंत में दो दुई ताहि 
कार्ये नी बड़ काम की बनी हें उनसे चिन्न २ गहों के अनेक चायो के fla 
` समय का पता लगता है, यदि इसके छूलरे जाग जी Grad तो जेन इतिहा 
लिये बड़े ही काम के होगे 


प्रथम खंड में साधारण सूचो के अतिरिक्त “9तिएाशान”, “ श्रावको को शाति-गोजआादि” ओर “ आवा्या के गच्छ अं 
सम्वत? की सूची दी गई थी । इस वार इन सभोके शिवाय राजा महाराजाओं के नाम, जो इन लेखों में पाये गये हैं, उनकी तालि 


Pa 
3 


। मैं प्रथम खंड की भूमिका में कह चुका हूं कि केवळ ऐतिहासिक इए से यह संग्रइ प्रकाशित हुआ है । जिस समय न 
 छप रहा था उसी समय थरी राजगह तीथ में श्वेताम्बर ret मुकदमा छिड़ गया था पश्चात्‌ केस आपस में ते 
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हाल में बेढोग ggi होकर श्री पावापुरो तीर्थ पर जो मुकद्मा उपस्थित किये है उस में मेरा भो मुद्दालहो में नाम रख दिये हैं | में प्रथम 
से ही धार्मिक कगड़ों से अलग रहता था परन्तु जब खर पर चोझ पड़ा है तो उठाना ही पड़ेगा। दुःख इसी यात का हैं फि 
शासननायक चीर परमात्मा के परम शान्तिमय निर्वाणस्थान में सुकदमेवाजी से अशांति पलाना अपने जेनघमे पर धन्त्रा लगाना È | 
मैं इल समय इस संबंध में कुछ मतामत प्रकाश करना अनुचित समकता हूं। इसो वर्षे के अक्षयठ्नीया के दिन मेवाड़ के अन्तर्गत 
थ्री केशरियानाथजी तीर्थ में मंदिर के ध्वजादंड आरोपन के उपलक्ष में जो वीभत्स कांड हुआ हे चह भी दूसरा दुःख का समाचार 
है। काल के प्रभाव से इस तरह प्रायः हमळोगों के सबै धमान ओर तीर्थां में अशांति देखने में आती है। 

$o सम्बत्‌ १६६४।६५ से मुझे ऐतिहासिक दृष्टि से जन लेखों के Sag करने को इच्छा हुई थी तबसे अद्यावधि संग्रह कर 
रहा हूं और उन सत्र लेखों को असे २ सुमीता समभता हूं प्रकाशित करता हूं। यद्यपि मैंने इस संग्रह-कार्य के लिये तन, मन ओर 
घन लगाने में त्रुटि नहीं रक्खी है फिर भी aga सो भूलें रह गई हैं। राय वहादुर पं० गोरोशंकर ओमाजी मुझे प्रथम खंड के gdi 
पर अपना मन्तव्य सूचित किये थे जिस कारण मैं अन्तःकरण से उनका आभारी हूं ओर उस पर मैंने विशेष ध्यान रखने की चेष्टा 
की है। यह लेख संग्रह का कार्य aga कठिन ओर समय सापेक्ष है, कई जगह समय की अल्पता हेतु ओर कई जगह मेरे ही भ्रम 
से जो कुछ पाठ में अशुद्धियां रह गई हैँ उनके लिये में पाठकों से क्षमाप्रार्थो हूं तथा ऐसी २ घुटियां रहने पर भी विद्वानों की तथा 
अनुसंधित्सूलज्ञनों को उस ओर gle आकर्षित करने की इच्छा से इन लेखों को प्रकाशित करने का साहस किया हुं । 

प्रथम खंड में १००० लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ था । उनमें जो कुछ नंवर छूट गये थे वे पुस्तक के अंत में दे दिया था | 
इस खंड में १००१ से २१११ तक याने ११११ लेख प्रकाशित किये जाते हैं। इस वार भी भ्रमवश २ नंबर छूट गये है Ao ११८७ 
पुस्तक के अंत में छप गया है ओर नं? १६६० यहां दिया जादा है । 

४बेताम्वरो के प्रसिद्ध स्थान जेसलमेरु दुगे ( जेसळमेर ) के मंदिर के लेखों को संग्रह करने की अभिलावा aga दिनों से थी | 
चहां मी कषेत्रस्पशेना हो गई है ओर निकरचत्तों “ Sag (aaa )” नामक प्राचीन स्थान भी दशेन किया है। आगामो खंड में 
वहां के लेखों को प्रकाशित करने को इच्छा रही | 


नं? ४८ इण्डियन मिरर प्रोट, निवेदक 
कलकत्ता | 
सं० १६८४-६३ संर १६२७ पूरण चंद्‌ नाहर्‌ । 


SGI 


[ 1690] + 
संवत्‌ १६७१ वर्षे आगरा वास्तव्य. . . . . -कब्याए सागर सूरिः. : - - :- । 


क यह लेख पटने के पाल 'फतुद्दा ' के दिगम्बर जैन मंदिर में श्वेत पापाण की खंडित *डेताम्वर सूरत के चरण चौकी पर दै । 
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JAIN INSCRIPTIONS. ° 


— <6 
जैन लेख संग्रह | 


` छूसरा खण । 


cise 


कलकत्ता । 


श्रीआदिनाथजी का देरासर । 
कुमारसिँह हाल न० ४६, इण्डियन मिरर स्ट्रीट । 
धातु की सूचियों पर। 
| , [100115 
(१) पजक सुत अंब | 
(श) देवेन ॥ सं १०३३ 
की [3861 +» 
(2) wee सत्क सं } 
# चित्र देखो । Sa पश्चात्‌ भागमें खुदा हुआ है। यह प्राचीन मूर्ति भारतके उत्तर पश्चिम प्रान्त से प्राप्त हुई दै। दोनों 


तफे कायोत्सर्ग की खड़ी और मध्यमें पश्मासनकी बैठी सूर्ति यें हैं। सिंहासनके नीचे नवग्रह और उसके नीचे बुषम युगल है, इस कारण 


सूल मूर्ति औओआदिनाथजी की और यक्ष यक्षिणी आदियों के साथ बहुत मनोज ओर प्राचीन है। 


x यह लेख प्रथम खण्डमें छपा था, पुनः जोधपुर निवासी पण्डित रामकर्णजी का यह संशोधित पाठ है। इसमें भी दोनों : is 


- तफे कायोत्सर्गक्की ओर मध्यमें पद्मासनंकी मूत्ति है ओर गुजरात प्रान्तसे मिली दै । 


a. 
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Ba 
at Ss: 
; 


(2) 


(श) पंकः थिया वे सुन 
(३) स्तु पुन्नक ae सी 
(a) ama सूरि जक्तश्चन्ड कु 
(५) ले कारयामासः॥ 
(६) संवतु 


y १०३५ 
(३) [1002]: 


संवत्‌ १६४२ वर्षे पोष go १९ सोमे श्रीअजित बिंबं का० सा० नानू छदिक्ककेन प्रण | 


_ श्रीदीरविज्ञय सूरि । | 
धालुकी चोविशी पर । 
[1008 ] 
Yu शीमन्निदइृतगछे संताने चाम्नदेव सूरीणां । महणं गणि नामाचा चेल्ली सबै देवा 


दीराल्लालजी गुखाबसिंइजी का देरासर--चितपुर Ue | 


TS की चोविशी पर । 
[1004 ] 


संवत्‌ १५०६ वर्षे श्रीश्रीमालक्षातीय दोसी झूंगर जाया म्यापुरि सुत सुजाकेन जायो 


सोही सुत वीका युतेन आए श्रेयसे श्रीसुविषिनाथादि चतुर्विशति पः कारितः झागमगछे 
श्रीथमरसिंह सूरि पडे श्रीदेमरत्नयुरूपदेशेन प्रति (Sa: ॥ गन्धार वास्तव्य॥ Yr AIT श्रीशो 
खाजचन्दजी सेठ का घर देरासर--पुलिस हस्पिटेक्ष रोड | 
पाषाण की मूत्तियों पर | | 
[1005] 
. संवत्‌ १६१३ ज्येष्ठ शुक्क ५ महोपाध्याय युग प्रण विजयेन''"'प्रतिडितं ज्ञं । यु। प्र। 4 
श्री जिनरंगसूरि राज्ये । | | 
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गिनी ॥ वित्तं नी तिश्रमायातं वितीर्य शुजवारया। चतुषिशति cers कारयामास AAEN 


( ३ ) 
[ 1006 ] 
सवत्‌ १३२५ वर्ष ज्येष्ठ शुक्क उ रवो खरतरगछ्ढीय मदहोपाघ्याय रामविनयग णिना प्रण 
पाच बिम्बं । | 
स्फटिक के बिम्ब पर । 
[ 1007 ] 
संवत्‌ १७५३ मा । go १३ प्र । ख। श्रीजिनचन्द सूरिनिः । 
रोप्य के चरण पर । 
[1008] ; 
जंगम युग प्रधान नडारक श्री जिनदत्त सूरी श्वराणां पाछके। श्री जनकुदालसूरी श्वराणां 
पाछुके। वीर संवत्‌ २४४० विण १७५७ आषाढ शुक्क २ चन्दे रांका गोत्रीय लाजचन्ड शठेन 
आत्मकब्याणार्थ इमे पाके निमा पिते, श्री go wo गण जण युगण नारक भरी जिनचन्ङ सूरि 
(वजयराज्ये श्रीम दिङ्सएसल्लाचार्य श्रीनेमिचन्डसूरि अन्तेवासि पप श्रीहीराचन्डेण यतिना 
प्रतिष्ठापिते श्री gt जूयात्‌ । 
sraa म्युजियम--चोरङ्की रोड | 


धातु की मूत्ति पर । 
[1009 ] # रि l | z a 
संवत्‌ १४५७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ श्रीमूलसंघे प्रतिष्ठाचार्य श्रोपझनन्दि देवापदेशन'''' 
श्रीजीमदेव । जायी मढ्दे । सुत गणपति चार्या we प्रणसत । ` 
अजिमगञ्ज-मुशिदाबाद । 


श्रीनेमनाथजीका मन्दिर । 


पञ्चतीर्थियाँ पर । 

; [ 1010] 

संवत्‌ १५१७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ दिने सोमवारे जकेश वंशे लोढा गोत्रे सा० वीशल जायो 
# यह चोविशी हाळ में यहां पर दिल्ली से आई दै। द 
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( ४). 
Maas तत्पुल सा" HEA तज्ञार्या कडतिगदे तत्पु सा" सहसमन्न श्रावकण सप रिवारेण 


` 


आत्मश्रयार्थ श्रीचन्दप्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगछे श्रीजिनराजसूरि È 
श्री जनजळसूरिनिः u 
[1011] 
संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ सुदि ४ सोमे श्रोत्रह्माणगडे श्रीश्रीमालझातीय AB विरुआ 
जार्या मुक्ति सुत हीरा जाया ढीरादे सुत wag कमूआच्यां खपित्रोः श्रेयोर्थ श्री धस्सनाष 
बिंबं पञ्चतीर्थी कारापितः प्रतिष्ठित श्रीडुद्विसागरसूरि È श्री विमल gria: ॥ सीतापुर 
वास्तव्यः ॥ 
[1012] 
सवत्‌ १५१७ वर्ष वैशाख वदि ११ ga vo जातीय विद्याधर गोत्रे। सा० सूंसण । 
Wo सूमलदे | पुण वेला जा० ay नाम्ना पुण सोमा युतयां awa gers श्रीआदिनाथ 
बिंबं का० प्रण Fens घोकमीयावटंके (?) श्रीधर्म्सचन्डसूरि w श्रीमलयचन्क सूरिनिः | 


ASIS ग्राम ॥ 
[1018 ] 


Ngon संवत्‌ १५५५ वर्ष आषाड़ सुदि ऽ जकेशिझातीय स्वेयता गोत्रे । सा" केसराज 


जायो''“रतनाकेन भ्रयसे श्रीसुमति बिंबं प्रतिष्ठित धम्मंघोषगछे ्रीसाधु'''' ॥ 
[ 1014 ] 


संवत्‌ १४०६ व । ज्ये । go श्री राजनगरवास्तव्य । प्राग्वाटझांतीय दृहृदूशाषायां सा० 
कषनदास Wo WH नास्न्या श्रीन मिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित च तषागले । ज०। श्री ५ 
श्री विजयानन्दसूरितिः ॥ आचार्य श्री ५ श्रीविजयराजसूरि RER: ॥ श्रीरस्तु। च ॥१॥ 
पाषाण की सूत्ति पर । . 
[1015] # 


संवत्‌ १५४ए वर्षे वैशाख सुदि ३ श्रोमूलसंघे wens श्री जिनचन्डदेवा सा०“"राज 
पापड़्ीवाल सप्रणमति का० भ्रीजीससिंघ waa । सद्र मण्झासा । 


% घरजेन्द्र पद्मावती सहित ओरपाशवनाथजीक सेत पायाणकी र मूर्तियां पर a oe बेल ही २ : 
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(u ) 
सेंतीया ( वीरभूम ) 
श्री आदिनाथजी का मन्दिर। 
धातुकी पञ्चतीर्थी पर । 


i [1016 ] $ 
संवत्‌ १५४३ वर्षे वैशाख वदि ४ युरो श्रीर्जणसवंशे दो० agen चायो AT पुत्र जश्ता 
सुश्चावकेण जाए जीवादे wa जटा सहितेन खश्नेयसे॥ ्रीअंचलगछेश्वर । श्रीजयकेसरि 
सूरीणामुपदेशेन श्रीधर्मनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन श्री पत्तने ॥ उः ॥ 


~ 
CHIT ( उत्तर बढ़ ) 
श्री चन्दप्रनखामी का मन्दिर--माहीगज्ञ । 
Rat लेख नंण १ 
[1017] x 
' (१) sagi सक्ञनसिद्धिदायकं जव्यांगिना मो 
(2) wat निरन्तरं जिनालये रङ्गपुरे मनोडरे चन्डप्रचं 
(३) नोमि जिनं सनातनं ॥ १ ॥ संवत्‌ १०९३ मि । माघ वदि १। र 
(३) वो श्रीरङ्गपुरे । च। श्री जन सोजागा सूरिजी विज्ञयी।, 
(५) राज्ये वा । आनन्द्वज्ञनगणरुपदेशात्‌ श्रीमछुदावा 
(६) द्‌ बालूचर वास्तव्य छू । निडालचन्द्‌ तत्पुत्र बाबू SAA 
(३) न्डोण श्रीचन्ड्प्रच जिनः प्रासादः कारापितः प्रतिष्ठापि 
(७) axi विधिना ॥ सतां कल्याण IRATA ॥ 
(ए) श्रीरस्तुः॥ १॥ 


# यह शिलालेख श्याम वर्णके पत्थर पर ळंवाई इश्च-१७ चोड़ाई इश्च-६ सभामणडप के दक्षिण तफे की दीवार पर लगा 
हुआ है। 
2 
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( ६ ) 


(शला लेख Ao श 

[1018 ] # 
(१) sagi सङानसिङिदायर्क जेव्याँ गिना 
(श) मोक्ककर निरन्तरं जिनालंये रङ्गपुरे मनोहरे च 
(३) sort नोमि जिनं सनातनं ॥ १ ॥ संवत्‌ १७ 
(a) ३४ शाके wus मिति आषाढ सुदि ए चन्दवासरे 
(५) रङ्गपुरे। al श्रीजिनहुस सूरीजी बिजे राज्ये ॥ श्री 
(६) हंसविलास गणि तर्दिष्य श्री कनकंनिधानं सुनि 
(३) रुपदेशेन । श्रीमक्लुदावाद बालूचर वास्तव्य ॥ 
(७) gag इन्डचन्छजी जीणोंद्धार कारापितं ॥ नाहटा मो 
(x) जीरामजी तत्पुत्र नाहटा शुल्लाबचन्दजी तत्पुत्र FS 
(१०) चन्झर्जी मारफत श्री चन्डप्रन जिन प्रासादस्य सिषरं 
(२१) नवीन रचिता वेदका नवीन निजेङव्यै कारपितं ॥ प्रति 
(१५) (a विधिना सतां कब्याएं ses ॥ १॥ 
(१३) ॥ सिस्तरी षोल्लाराम सिल्लांवट are मक्सूदका 

सूल नायक की पाषाण की सूत्ति पर | 
[1019 ] 


कारा पितं"“शीलचन्केन | बालूचर मध्ये । 
पाषाए की मूत्तियाँ पर । 


[1020] 
संवत्‌ १७३६ मिती आए““““झुक्रवारें यु । प्रण seesi विज्ञयराज्ये श्री शान्ति 
जिन कारापितं आणन्दवज्लनजी तत्‌ शिष्य-““““प्रतिष्ठितं । 


# यह मिजांपूरी पत्थर पर खुदा हुआ न० १ के समान साइज का बाये तफे दीवार पर लगा हुआ है | 
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(3) 
[1091] 
qo २७३६'"सौजाग्यसूरिजी विजय राज्ये नाहटा मोजीरामजी तत्पुत्र शुलाबचन्दजी 
श्री आदिजिन कारापितं श्री आणन्द" | ; 


aig की सूत्तियों परं । 
[1022] 
सं १७२० (qo फा० go श बुधे सा० प्रतापसिहजी छगड़ चाया महताब कुँवर श्री 
भ्रयांस जिन बिंबं .कारापितं । 
[ 1028 ] 
सं० २७२० मिः फा कु०.१ बुधे सा० प्रतापसिंह जायां महताब कुँवर श्री अभिदत्त 
श्ए जिन बिंबं का०। ` 
चौविशी पेर । 
[1024] 
संवत्‌ १३५१ मिती आषाढ सुदि १३ कारितं चोरवेड़ीया साण सांवल पतिना ॥ 
प्रतिष्ठित उण श्री कपूरप्रिय गणिंजिः । 
पंचतीथियो पर । 
| | [ 1025] 
qo १५१३ वण ज्येष्ठ वदि ११ डके० Ho कोठारी गोत्रे Alo मफुणा ज्ञा० काज पुण 
नेता SAL नेताकेन mo नेतादे सण श्रीसुमतिनाथ बिंबं कारिण प्रण श्रीसंडेर गे श्री 
इश्वर सूरिनिः 
[ 1026 ] : 
संवत्‌ १५५७ वर्षे पोष सुदि १५ प्राग्वाट झातीय सा० सायर ज्ञा० रत्नादे go साए 
मालाकेन wo gig पुत्र गोइन्दादि कुडम्बयुतन निज श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं 
घतिष्ठित श्री हेमविमल gR: ॥ श्रीः ॥ 
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E g 
दादाजी का मन्द्र-माहीगज्ञ | 
पाषाण के चरण N | | 
[1027 ] | 
संवत्‌ १७३३ रा वर्षे जेठ मासे शुक्क पक्के १० तियो बुधवासरे श्री चन्डकुल्ाधिप। | 
वृत्‌ श्री खरतरंगछ्ले जंगम युगप्रधान अट्टारक । श्री १०७ a जिनदत्त सूरिजी श्री १०७ | 
श्री जिनकुशल सूरीणां चरण स्थापितं । ड। श्री रत्नसुन्दरजी गए उपदेशात्‌ साइ श्री दूगड़ | 
बुधसिंद्जी तसुत्र । बाबू श्री प्रतापसिंदजी कारापितं ॥ श्रीसङ्घ हिताथेस्‌ । जङ्गसयुगप्रधान | 
wena श्री Gags सूरिजी विजय राज्ये श्रीरस्तु ॥ श्रीकड्याणमस्तुः ॥ | 
+ब्क& (6) ७ ७००- - - ; 
उदयपुर ( मेवाड़ ) 
ofl शीतलानाथस्वामी का मन्दिर । 
[1028 ] + 
'७॥ संवत्‌ १३७३ वर्षे कात्तिक ववि ॥ सोमवासरे जद्यपुर राणा श्री जगत्तिंह राज्ये | 
तपागछे श्री जिन मन्दिरे श्री शीतलजिन बिंबं पित्तलमय परिकर कारितः आसपुर वास्तव्य | 
SSMS प्राग्वाट झातीय पं० कान्हा सुत पं० केसर चायो केसर दे तत्सुत पं० दामोदर 
खकुटुम्बयुतैः ॥ were श्री विजयदेव सूरीश्वर तप्पट्टप्रबाकर आचार्य श्री विजयसिंद 
सूरीश्वर निदेशात्‌ सकलसद्दयुतै पण्फित श्री altars गणिजिः वासक्षेपः श्री सकलसङ्चस्य 
` कब्याणं WATT ॥ 
घालु की चोविशी पर । 
[ 1029 ] 
संवत्‌ १४०ए वर्षे जेण व ११ प्राग्वाट दोण सूरा ato पोमी सुत दोण आसाकेन 
जा० रूपिणि सुत usa माणिकलाल जोगादि कुटुस्बयुतेन खज्ञात्‌ गोला aga सारङ्ग 
_ श्रैयो्थ श्री पार्श्वनाथ चतुर्विशति ve: का० प्रण तपागह्ननायक अट्टारक प्रच श्री सोमसुन्दर 
सूरिज्ञिः॥ श्रीरस्तु ॥ वीसलनगर वास्तञ्यः ॥ 


pe 0 0 25 eee 


# मूल विच श्वेत पाषाण का प्राचीन है, लेख मालूम नहीं होता ; पश्चात्‌ धातु की परकर वनी है उस पर यह लेख दै। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(u ) 
पश्चतीर्थियों पर | 

| [1080 ] 

सं० १५१७ वर्षे पोष वदि ७ रवो प्राग्वाट झा० सा० झूंगर जाए सुदासिणि पुत्र लषम 
सिंहेन जाए सोनाई पुत्र नगराजादि gga युतेनं खपितुः श्रेयसे श्री शान्तिनाथ विस्बं 
कारितं। प्रतिष्ठित and श्री रत्नशेखर सूरििः अद्मिदाबाद वास्तव्यः | 

[ 1081] 

qo १५५9 वर्षे मार्गे शिर सुदि ए gÈ ofl नाशा वालगल्ले जसण कावू गोत्रे काण साँगा 
ato सांगलदे पुण धूलाकेन चायो पूजी सहितेन पूवज gerd श्री शीतलनाथ बिम्बं का० 
श्री ners सूरिः ॥ 

पंश्चतीर्थी ओर मूत्तियों पर । ७ 


[1082 ] x 
१ सं० ३७ गेण पका विनिगो बाज० ठ्गापति कारितं । 
[1088] | 


Pu संवत्‌ ११९६ माघ सुदि १२ युरो सहज मत्सास्वा श्री ऋषज़नाथ बिम्बं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रामदेव सूरिनिः ॥ 
[ 1084 ] 
संवत्‌ wus जेष्ठ सुदि १० रवो । रेण चाएनसीहेन निज कुटुम्ब सहितेन पाश्चनाथ 


कारितः प्रतिडितः श्री देवनङ सूरिनिः । 
[1085] 


सं० 2282 फागुण सुदि १० रवौ भेण प्रवदेव सुत वीराणसदेव श्रेयोर्थ काण प्रण श्री 
जावदेव सूरिजिः। 


a ये मूत्तियां श्री मन्द्र जी के प्राडुनके दाहिने कोठरी में रखी हुई हें । 
x यह मूत्ति बहोत प्राचीन है परन्तु अक्षर धिस जाने के कारण स्पष्ठ पढ़ा नहीं गया ॥५ 
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[1036] 
gone सुदि ० उवएस वाधि सीदेण पुण गामा माब्डाच्या पितृ श्रेयोथ बिम्त्र | 
कारितं slated श्री cage सूरिः । : 
[1087 ] 

qo १३४३ ज्येष्ट सुदि CA पार्श्वनाथ विस्वं कारितं प्रतिष्ठित श्री उद्योतन | 


सूरिनिः u 


[1088 ] 
go १३५५ वर्षे फागुण सुदि ४ शुक्रे Mo धामदेव पुत्र रणदेव धारण जा० आसखदे 
Bo राम श्री पार्थनाध बिम्बं कारितं श्री कक्क RRE: । | 
[ 1089 ] 


i 


सं० १३२७ वर्षे वेशाष go ६ षण्सेरक Te श्री यशोजझ सूरि सन्ताने सा० सढ़ाणल 
जा० जमब्ह yo रष श्री आस सिंह ato मीढ्हा''''काया बिस्बं कारितं प्रण श्री झाल 
सूरिच्तिः । 
[1040] 
सं० १३५० बैशाख वदि ए शुक्रे कडु ऊदा जाया ललतू श्रेयसे sade श्री आदिनाथ 
lara कारितं प्रतिष्ठित ”” । | 
[10411 


संवत्‌ १३५९ वर्षे फागुण सुदि १० बुधे श्री चेत्र alsa धर्कट वंशे नाहर गोत्रे सा० 
हापु सुत सा० विजयसीहेन जात धारसीह श्रेयसे ““माग्यकेन श्री वासपूज्य बिम्बं कारितं 
प्रण श्री गुणचन्ड ”” | 
[ 1042 ] 
Go १३५४ माघ व० २० युरो श्रो श्रीमाल झा० Ao पुन पाल ga Aaa पितृ पुन 
पाल श्रे० श्री पार्श्वनाथ बिम्बं कारितं श्री रामं (?) प्रायागछे प्रतिष्ठित श्री slaw 
सूरिनिः u न 
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Ew) 
[1048] 
संण १३५५ वर्षे फागुण ges पार्श्वनाथ विभ्वं कारिता प्रतिष्ठित श्री कवक 


सूरिजिः॥ 


[1044] 
सं १३७६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १२ बुधे श्री माल झातीय पितामह भेण वीब्हण पितृ Aa 
सोमा पितुव्य साजण नात माहा“"अयोर्थ सुत राणा धरणिकान्यां श्री पार्श्वनाथ पञ्च 
तीर्थी का०। 
[1045] 
संवत्‌ २३०९ वर्षे माघ वदि ११ शरो श्री““दाहड़ वीरम श्री wear बिम्बं प्रतितं । 
[ 1046 ] 


ao २३५१ मडारुमीय TH Ao पादा mo जाइल पुष कर्म सीहेन पित्रो श्रेयोर्थ श्री 
महावीर श्री रत्नाकर सूरे पढे श्री सोमतिलक ARE n 
[1047 ] 
संवत्‌ १३एए वेण सुदि १ प्राग्वाड़ श्री अगड़ा चाया aeg विस्वं प्रण श्री सावदेव 
सूरि। 
[ 1048 ] 
सं० १४०५ वर्षे वेशाष सुदि ५ सोमे श्री श्रीमाल झातीय पितृ षेता मातु जगतल देवि 
तयो श्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिम्बं कारितं प्रतिष्ठित श्री नागेन्ङ गे श्री रतनागर RR: ॥ 
[ 1049 ] 


सं० १४०६ वर्षे जयेष्ठ सुण ए रवौ सा०““कुठम्ब Aart श्री आदिनाथ बिम्बं कारितं 
प्रतिष्ठित जीरापल्लीयेः श्री रामचन्ङ सूरिः ॥ 
[1050] 
सं० १४०५ वैशाख वदि ४ रवो श्री माल झातीय पितामद्‌ उदयसीद्‌ पितृ लषणसीद्‌ 
श्रेयसे सुत षोषाकेन श्री आदिनाथ Ket कारितं प्रतिष्ठित श्री गुणसागर सूरि शिष्य 
श्री yusa सूरिनिः । 
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( १२ ) 
[1051] 
सं० १४०९ वर्षे फाणुण सुदि श बुधे gag झातीय ag पातल श्रेयसे उ० वीरमेन 
श्री आदिनाथ Rei कारितं प्रण श्री सर्वानन्द सूरि aR: श्री सर्वदेव सूरिनिः ॥ 
[1052] | 
सं० १४५१ वर्षे माध वदि ६ दिने नाइर गोत्रे सा० देवराज Alo रुपी go सा० लाला | 
नायी नाब्दी””““पौत्रादि सङ्ति आत्मभ्रेयसे श्री शांतिनाथ बिम्बं कारित श्री रुळपल्लीय | 
ग० wo श्री जिनहंस सूरि पदे श्री जिनराज सूरिजिः॥ | 
[1053] | 
सं० १४२ वर्षे वैशाष सुण ११ बुधे प्राग्वाट sto कष्ठोली वास्तव्य HS तिहुणा जाए 
वांहणि पितु sto श्री पार्श्वनाथ बिम्बं कारितं प्रण श्री waa सूरिज्ञिः । 
[1054] 
सं० २४१३ फागुण सुप ए सोमे प्राण sqo द्रपाल् चाया आब्हण दे yo विजयपालेन 
. पित्रो श्रे० श्री पार्श्वनाथ बिम्बं काण प्रण श्री शालिजद सूरिनिः ॥ 
[1055] 
` सं० १४२३ फागुण सुण ए सोमे Alara व्यण AJU Wo माब्द्ण दे सुत MERI 
पाब्हान्यां पितृव्य आसपाल जातृद्धाल्यां श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिम्बं कारितं श्री अजय 
चन्ड घु रिणामुपदेशन | ra | | | 
[1056] ३ 
सं० १७३६ वर्षे फा० go ३ दिने मंलि दलीय गोत्रे सा० सारङ्ग जाए सारू पुण सीधरण 
Wo Geta पुत्र सा० मांज मेल परवतादि युतेन श्री Segara (Get का० प्रण श्री 
खरतरगछ्के श्री जिनजड सूरि पडे श्री जिनचन्ड सूरिजिः u 
[1057 ] 
संवत्‌ १४३५ वर्षे वैशाख वदि १० सोमे। श्री कारंटगछ्े. श्री नन्नाचार्य सन्ताने उपकेश 
ज्ञा० so सामा जाए सूमक्षदे पुत्र सोनाकेन पितृ मातृ Ho श्री आदिनाथ (ea का० प्र 
श्री सांवदेव सूरिनिः | 


| 
| 
| 
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[ 1058 ] 
qo १४५० वर्षे मगसिर बदि ६ रवो जपकेश झातीय सा० षाषण ato षीमसिरि तयो 
श्रियोर्थ ga आव्हा कदा देवाकेन श्री वासुपूज्य बिम्ब पञ्चती० का प्रण श्री नागेन्दगल्ल 
श्री रत्नसंघ सूरि पढे श्री Zager सूरिजिः । जारा सलषा श्रेयोर्थ ॥ श्री ॥ 
[10591 : 
सं २४५३ वर्षे वेशाष सुदि श gag झा० Ao देवड़ जा० चामल देवि पुत्र द्वापाकन 
ढापा जाए हृलू पुण सुण पातल सुत जील्ला gaga श्री सर्वानन्द सूरि पण श्री fea 
सूरित्रिः । | 
[1060] . 
do १४५५ विणचट गोत्रे सा० तीषण जा० तिहुणश्री पुण मोषाटन आत्मपूव ज निमित्तं 
aad बिस्बं काण प्रण धर्मघोष गहे श्रो सर्वाणन्द्‌ सूरिः । 
[ 1061 ] 
go १४५७ आषाढ सुदि ५ gÀ Mo Blo व्यवण agg चायो मोखलो पुत्र त्रिजुवणा 
केन पित्रो Bo श्री पार्श्वनाथ बिम्बं कारितं साधु पूण पण श्री धर्मतिल्लक सूरि aR `" 
[ 1062]. १ 
go १४६७ वर्षे ज्येष्ठ वदि १३ रवो उकेश वंशे गाइढीया गोत्रे सा० देपाल पुत्र आना 
नायी जीमिणि श्रेयोर्थ श्री शांन्तिनाथ बिम्बं कारितं प्रतिण डपकेश गजे श्री देवगुप् 
alu 


[1068 ] 


सं० १४५९ वर्षे फाब्युन वदि २ शुक्रे श्रीमाल्ल संघे श्री पद्चनन्दि गुरू gag झातीय 
व्यण tag नायी हीरादे सुण चय सारग सायर बध गोत्रे श्री आदिनाथ बिस्बै "7177" । 
| [1064] 


Sue १४५३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि श BRAN वावेल गोत्रे नरवच go ERT WEST 
मातृपितृ श्रेयसे श्री आदिनाथ बिम्बं कारापिंतं श्री घमेघोष ae श्री पद्मसिह सूरिनिः ॥ 
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( W ) 
[1065]. 
go १४३४ वर्षे माघ सुदि ३ शुके रनघणा गोत्रे gay झातीय So वरजा चाण रूसी 
सुण सुप सुरा ॥ पितृश्रेयोर् श्री मुनिसुन्रत खामी fara का० श्री सिहृदत्त (रत्न १) 
सूरिनिः u 


[1066 ] 
संवत्‌ १४७ वर्षे प्राग्वाट झातीय Sto नरदेव चाया गांगी पुत्र भषण ाबटेन जाए कडू 
ga पितुव्य चांपा श्रेयोर्थ श्री चन्दप्रत॒ Get कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिजिः u 
[ 1067] 
qo १४७७ प्राग्वाट sao कब्हा ऊमी सुत सूरीकेन wo नए wo चांपा सुत 
सादा पेथा पदमादि कुटुम्बयुतेन खश्नेयसे श्री कुन्थु बिंबं काण प्रण तपा श्री सोमछुंदर 
सूरिज्िः n 


| 


बन RN RPE FY PE ERE 
RSIS अल अइ बा मम ~ 


ass 


[1968] 
सं० १४७० वर्षे फा० go १० बुधे उप" go श्रेण कझूयर चाया कुसमीरदे सुण गेहा 
केन पित्रो श्रयण श्री नमिनाथ बिंबं mo go agro रत्नपुरीय wo श्री घणचन्ड सूरि 
पण श्री धम्मचन्ड सू रिति; ॥ 
| | [ 1069 ] 
सवत्‌ १४७१ वर्षे वेशाख शुदि ३ शनो प्राग्वाट झातीय श्रे० काला चायो कीब्दणदे 
सुत सरवणेन पितृमातृ श्रेयसे श्री चन्ड्प्रन स्वामि पंचतीर्थी fa कारितं प्रतिष्ठित मडाहड़ 
ve श्री जदयप्रन gR: ॥ श्री ॥ 


eee 


[1070] | 
सं० १४०५ वर्षे वेशाष वदि ५ जपकेश Sto राका गोत्रे सा० Wat ato तेजलदे १० 
कानू रूब्हा Wo रयणीदे पु० केव्हा दांपा Wes तेजा सोजीकेन कारापितं [नए gari 
आत्म Ho डपकेश गहे कुकदाचार्य co प्रण श्री सिझ सूरिनिः ॥ 
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[ 1071] 
सं० २४७३ वर्षे छि वैशाख वदि ५ युरो श्री प्राग्वाट झा० व्यण खीमसी wo सारू 
ga व्यण जेसाकेन पुत्र वीकन आसाच्यां सहितेन श्री gaga स्वामि बिंवं श्री अंचल 
गछनायक श्री जयकीत्ति सूरि Feat उपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ 
[1072] ट, 
qo १४७४ वर्षे वैशाख वदि १९ रवो जपकेश झातीय alo gat ao ङुंवरदें पुत्र 
Wal Wo जावलदे पुण सायर alga श्री वासुपूज्य बिंबं काण प्रण डपकेश TT सिद्धाचार्य 
सन्ताने मेदरथ श्री देवगुप्त सूरिः ॥ 
[1078] 
सं० १४७४ वर्षे Sao go ५ बुधे श्री नागेन्क AWS जपकेश Alo सा० साब्दा जाण साब्दा 
पुण धांगा जा० सामी पितृमातृ शरेण श्री संजवनाथ बिंबं काण प्रण पद्माणेद सूरिज्िः ॥ 
[1074 ] 
सं० १४८१ वर्षे वेशाष Yo ६ शुरो वण धरणा जाण पूनादे सुत ढीराकेन जा० ढीरादे 
पुत्र श्री सुसतिनाथ बिंबं श्री सोमतुन्दर सूरि T 
[1075] 
सं० २४७१ वर्षे माघ सुदि ५ बुधे ओसवंशे पंचाणचा ato वस्ता wat लीलादे पुत्र 
aaa सपरिवारेण खपुण्यार्थ श्री अजितनाथ बिंबं का० प्रण खरतर गण श्री जिनसागर . 
सूरिज्ञिः ॥ FR 
सं० १४१ वर्षे ज्येण वण ११ प्राग्वाट To अरसी जाए आब्इणदे सुत चाचाकेन 
जाए चाहणदे सुत तोला Ta FEA राणा षांचादि युतेन स्वसुत सोसा श्रेयसे श्री नमि- 
नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सोमसुन्दर सूरिचिः ॥ श्री ॥ 
[ 1077] 
सं० २४८५ ज्येष्ठ सुदि १४ बुधे सांघुला गोत्रे सा० ARa पुण चापा sga चापलदे 
पुष लाषाकेन mo लषमादे पुष्यार्थ श्री झान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री घसघाष गछ 
श्री पद्चशेषर सूरि पडे च० श्री विजयचन्ड सूरिनिः ॥ 
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[1078] | 
सं० १४९६ वर्षे फागुण वदि श gÈ sag झातीय go देपाल Wo सोहग yo ठए 
राणाकेन मातु पितृ श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिष्टितं निछतिगल्ले श्री ARR: ॥ | 
[1079 ] | 
सं० १५०१ वर्षे फागुण सुदि १३ युरो सुराणा गोत्रे सा सोनपाल ato तिहुणी पुण 
` घिणराजेन शुणराज दशरथ सहसकिरण समन्वितेन खश्नेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
प्रण श्री घम्मघोष Te अण श्री पद्मशेषर सूरि पण wo श्री विजयचन्झ सूरिः ॥ 


[1080] | 

सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ११ शुके दद्दद्ड़ा ““““ श्री अरुनाथ बिंबं का० प्रण राम | 
सनीया वरफ (१) श्री धम्मंचन् सुरि È ofl मल्लयचन्ड सूरिज्ञिः 
[ 1081] | 


सं० १५०५ वर्षे वैशाष go ६ सोमे श्री संडेरगल्ले Ho Blo nga गोत्रे सा० गांगण | 
. पुण पेरु Yo बुलाकेन सा० गोगी पुत्र डाड़ा कुंना सहितेन agend of) शान्तिनाथ बिंबं 
काण प्रण श्री eee । 
[ 1082 ] 
सं" १५०६ मा० Gos दिने श्री बपकेशङ्कातो सिरहठ गोत्रे सा० सहदेव बाण सुह्वदे 
go सालिगेन पित्रो निमित्त श्री कुथुनाथ बिंब का० प्रतिण श्री सर्व gR: ॥ 
[1088] 


सं० २५०७ वर्षे ज्येष्ठ go २० पण चिपड़ गोत्रे सा० रावा alo जेठी yo देमाकेन 
मातृपितृ पुएया० आत्म श्रेण श्री शान्तिनाथ बिंबं का० जप्रकेश ndo glao श्री कक्क 
ghh: 
[1084] 


सं० १५०० वर्षे ज्येष्ठ Yo १३ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रेण सोमा जाए घरमिणि सुत 
मालाकेन लाला जाए गेलू Ud युतेन खश्नेयोर्थ श्री वर्धमान बिंबं कारितं go तपा श्री सोम 
सुन्दर सूरि शिष्य श्री रत्नशेषर सूरिजिः॥ कृणिगिरि वास्तव्य ॥ 
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| [1085] ! 

सं० WoW वेण Yo ३ प्राग्वाट sao मेघा चार्था हीरादे पुत्र व्यण आसा सोमा बाण 
केलू आव्हा पुत्र शिखरादि कुटुम्ब garai खश्रयार्थ श्री युगादि विण काण प्रण तपा 
श्री सोमसुन्दर सूरि शिष्य श्री रर्नशषर सूरिजिः ॥ 

[1086] 

सं० १५२० वर्षे वैशाष वदि ५ सोमे गिरिपुर वास्तव्य gag aula डेसिकठ maa (?) 
We वारू सुण जाला जाए gig सुण आसाकेन जाए रूपी gaa स्व० श्री सुविधिनाथ 
(qo काण श्री go amà श्री रत्नसिंह सूरिज्रिः प्रतिष्ठित ॥ 

i | [ 1087] | 

do १५११ वर्षे माह वदि ६ शूर दिने g go चलद (?) गोत्रे सा० बाड़ा ना 
सहवादे सा० जाड़ा wo जसमादे | सहितया स्वश्रेयसे श्री धम्मेनाथ बिंब काण प्रण 
श्री wo रामसनीया अटकरा० श्री मलयचन्क सुरिनिः ॥ 

[1088] 

॥ Go १५२३ qo Jo सुण ६ शुरो GSA Fo ताल Mo सा० महिराज go ato 
काळ्हा Wo कलसिरि go धना wo धरण श्र) पुष चोषा Jo श्री Raana विंबं का० 
` प्रण घस्मेघोष गण श्री साधुरत्न सू(राजिः u 

[10891 

n सं० १५१३ पौष शुदि 9 ककेश वंशे विमल गोत्रे सं" नरसिंहांगज ato ऊाऊऐेन 
श्री कुंथु बिंबं काण घण ब्रह्माणी उदयप्रन सुरि तपा wens श्री पूर्णचन्छ सुरि पडे हेम 
हंस सृरिजिः u 

[1090 ] न 

॥ do १५१५ वर्षे जेण सुदि ५ जपकेस Ao जोजा जरा सा० वीदा wo वारू पुत्र 
गांगा दुदाकेन पूर्वज निमित्त श्री कुंधनाथ बिंबं का० प्रण श्री Sate wo श्री रामदेव 
सूरितिः u | 

& 
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( १७ ) 
[1091]. | 
सं० १५१७ वर्षे फा० go ११ शनो सीणुरावासि प्राग्वाट व्य० चूझा बाण गडरी पुत्र 
सा० देख्दाकेन ato रूपिणि पुत्र गरु आदि कुटुम्ब युतेन निज श्रेयसे श्री श्री Gaara 
मूलनायक Nmaga चतुविशति पः का० प्रण तपागले श्री रत्नशेषर सूरि पड़े. श्री 
लक्कीसागर gk: u 
[1092] 
सं० १५४३ वर्ष माघ सुण ६ रवौ रेवती TAA प्राग्वाट Ho घेघा जा" TA सत श्रेण 
रीमी जाया Ho सोमा जाया बाहलदे पुत्रो हुलू नाम्ना स्वश्नेयसे थी आदिनाथ बिच काण 
- प्रण तपा श्री agian सूरिनिः ॥ आगीया ग्रामे । 
[1098 ] ह : 
do १५५५ वर्षे चैत्र वादि २० शुरो डस वास्तव्य Fag झातीय घररजा (१ ) गात्रे 
Yo कमेणजा ato aig सुत (?) कान्दा श्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं प्रति० श्री झन 
सागर lela: u 3 
| [1004] 3 
सं० १ए४ वर्षे आषाड़ Yo १३ रवो To झातीय गूदोचा गोत्रे सा० ज्ञांदा Ae 
मापुरि go मांझा mo वाल्हणदे पुण सूना पाब्हा सहितेन सुता श्रेयसे श्री सुमतिनाथे 
बिंबं का० प्रण श्री चेत्रगहे श्री सोमकीत्ति सूरि पडे श्री श्री चारुचन्द सृरिजिः ॥ 
[1095 ] 

Nag २५९७ ay ज्येष्ठ सुण Bw लंशवाल झा० ताद्‌ गोत्रो सा० मूलू जा० ga 
(So सुद्दागदे go सा० जाषर wo नीली पुण रणधीर जगा gA रहा घोपा श्रेयोर्थ श्री 
सुविधिनाथ बिंबं काण प्रण खरतर ag श्री जिनचन्द gR: i 

[ 1096 ] 
संवत्‌ १५३१ वर्ष फागुन go ऽ शनौ डप० Alo ६टोळरा Wo सा० गपो Alo मानू 
go माका षेढा रतना जाला ay पु० जादा सहितेन आत्म श्रेयस श्री सुमतिनाथ बिंबं 
का० प्रति" श्रो चेत्रगल्ले श्री सोमकीत्ति सुरि पट्टे आए श्री नारचन्ड AR: ॥ 


पुल 
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( w ) 
[1097] 
संवत्‌ १५३३ वर्षै माघ सुदि १३ सोमे श्री प्राग्वाट झातीय सा० नाऊ चाण हांसी पुत्र 
सा० ठाङुरसी सा० वरसिंघ नातू ato वीसकेन wo सोजी पुत्र सा० जीणा प्रद्तिन 
श्री अचलगछेश श्री श्री श्री जयकेसरि सुरीणासुपदेरेन श्री नमिनाथ बिंबं कारितं प्रण 
श्री संघेन मांदी ग्रामे ॥ श्री श्री ॥ 


[1098 ] l 
॥ सं० १५३५ वर्षे मार्ग वदि १५ साषुला गोत्रे साइ West Alo रहणादे Jo साण 
: तेजा जा० तेजलदे go बलराज वीसल लोला । माणिकादि युतेन श्री पार्श्वनाथ बिंबं 
काण प्रण श्री घस्मघोषगछे श्री पद्मशेषर सूरि पडे श्री पौद्माएंद सूरिः ॥ 
[1099] । 
` qo १५३६ वर्षे मार्गसिरि सुदि १० बुधवासरे श्री संमेर गळले Ho तेलहरा Mo mo | 
ध्वना Yo काब्ह पूजा जा०.खल्लतू पुण टोहा दीरा टोहा Wo वरजू go” स्वश्रेण लाला 
Glad श्री शीतलनाथ बिंबं काण श्री जिण जळ (? ) सूरि संण श्री सालि सूरिः u 
[ 1100 ] 
सं० १५४९ वर्षे फा० वण २ दिने जालडर महाङ्गें प्राग्बाट झातीय सा० पोष ज्ञाण् 
पोमादे पुत्र सा० जेसाकेन Wo जसमादे Als लाषादे कुटुम्ब युतेन स्वश्चेयोर्थ श्री धर्मनाथ 
बिंब कारितं प्रण तप श्री सोमसुन्द्र सन्ताने विजयमान श्री ल्क्मीसागर alta: u 
श्रयोस्तु ॥ 
[1101] 
सं० १५ वर्षे आषाढं सुदि २ उसवाल झाती कनोज गोत्रे सा० षेढा पुण सह्समल 
wo सु हिलालदे पुष ठाकुरसि ठकुर युतेन आम्मश्चयसे MET पितृपुष्यार्थ शीतलनाथ 


बिंबं का० ॥ प्रण श्री देवगुप्त सूरिनिः ॥ 
[11021] 


सं० १५६६ वर्षे Qo qo १३ रण पत्तनवासि प्राण दो" माणिक जाए रबकू सुत पासाकेन 
जा० $g go नाथा सोनपालादि कुडम्बयुतेन श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ बिंबं कारितं तपागज्ञे 
श्री देसविमल सूरिज्ञिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ छ; 
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(५७) 
[108] हि 
gio wag वर्षे फण वण ६ gÀ प्राण सा० तोला wo रुषमिणि go गांगाकेन जाण 
Ag yo लाल्या लोला लाषादि कुटस्वयुतेन श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रण तपा श्री 
सोमसुन्दर सूरि सन्ताने श्री कमलकळस सूरि पडे श्री नन्दकव्याण RR: ॥ श्री; ॥ श्री 
चरणसुन्दर सूरिजिः u | 
[1104 ] 
सं० १५ए६ वर्षे ज्येण go श दिने प्राग्वाट ज्ञातीय ज्यायपुर वाण सा० हापा Ae 
दानी Go सुश्चावक सा० सरवण Alo मना Alo सा० सामन्त Mo BEA Jo सा० सूरा 
साण सीमा षेता प्रमुख समस्त परिवार ga: निज yond श्री sata बिंबं कारितं प्रण 
श्रो मत्तपा गहे श्री पूज्य श्री आनन्दविमल सूरि पडे सम्प्रति विजयमान राजा श्री विजयदान 
gRr: ॥ 


[1105 ] 


सं० १६६७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ लोढा गोत्रे प । साता दृषमदे go कएठराकेन सुत वार 
दास प्रमुख कुटुम्ब gaa श्री नमिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागछे श्री विजयसन सूरीणां 
निदेशात्‌ डण श्री सायविजय (? ) गणिनिः u 
[ 1106 ] 


संवत्‌ १६०६ वैशाष सुदि ऽ उदयपुर वास्तव्य Gaara इझातीय वरमिया गोत्रे सा" 
पीथाकेन पुत्र पोषादि सहितेन विमलनाथ बिंबं का० प्रण तण aara श्री विजयदेव सूरिजिः। 
स्वाचाय श्री विजयलिंह सूरिनिः u 


[1107] 


सं० १६७० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे उकेस वंशो मांगरेचा गोत्रे सा० गोविन्द चाया. 


गारवदे पुत्र सा० समरथ श्री खप्तरगछे श्री जिनकीत्ति सूरि श्री जिनसिंह सूरिति! 
प्रतिष्ठित । | | 
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५( ज्र ) 
‘HQ 


संवत्‌ १६७४ वर्षे वेशाष ~" श्री आनन्तनाथ बिंबं का० प्रण च तपगष्ठाबिराज 
जट्टारक श्री विजयदेव सूरिज्िः n स्वोपाध्याय श्री लावएय विजय गणि ato अण “न 
[1109] 
सं० १४५३ ato तेजसी कारिता श्री Aaaama बिंबं ““““। 
[110 ] 


संवत्‌ m= जीवा go सीहड़ जाया श्रीया देवि go राजापाह्न प्रजापाल श्री श्री आदि- 
नाथ faa का० प्रण “" ० श्री वर्कमान, gR: ॥ 
[ 1111 ]# 
॥ do १४९३ श्री झानकीय गछ्छे। सा० बाढ्ड्र wo प्रमी go Weg लालान्यां 
छद्धप्रा (१) कारिता ॥ । 
| श्री वासुपूज्यजी का मन्दिर । 
घातु की पञ्चतीर्थियों पर । 
[ 1112 ] 
संवत्‌ १५०६ qo ऊकेश सा० TUT go सा० हीरा ज्ञाण Fars ड्रसदे go सा० 
जगा mo फूड “" श्रेयले श्री शीतल बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा श्री रत्नशेखर सूरिः 


श्री देवङुलपाटक नगरे | 
[ 1118 ] : 


-सं० २३४२ वर्षे ज्येष्ठ सुण ५ युरुवार सुराणा गोत्रे. सा० चेतन go नारायण — झु० 
खीला “" गोकलदास ““ श्री चन्ड्प्रज बिंबं कारित । ` 


: -*,यह सूतिं. देवी की दै ओर बदन घोडा दै ! 
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( ९९ ) 
- श्री गौड़ीपाश्वनाथजी का मन्दिर । 
घातुकी सूत्तियों पर । 
[Ha] 
सं० १३०५ माघ सु० १३ सोमे राणा श्री 
[1115 1 
सं० १००१ ज्ये० Go ए डदेपुर महाराणा श्री जगतसिंहजी बापणा गोत्र लाइ श्री ”” । 
[1116] | | 
सं० १७०७ वर्षे शाके १६७३ "" जेठ go ए ga तपा श्री विजयदेव सूरि श्री विजय 
धर्म सूरि राज्ये उदयपुर वास्तव्य पोरवाड़ WER) जीवनदास जायो सटकू श्री पाश्च बिंबं 
कारापितं । 


घालु की चोवीशी पर । 
[1117] 

५ ॥ qo १५३४ वर्षे पोष वण १ गुरे क्क्केरा वासि जकेश व्यण जेसा जाए जसमादे 
सुत suo वस्ता जायो वीऊलदे नाम्न्या पुत्र व्य० जीम गोपाल हरदास पोत्र कमसी नरसिंग 
यावर रूपा प्रमुख कुडुम्बयुतया निजश्रेयसे श्री शान्ति बिंबं का० प्रण ans श्री ल्ली 
सागर सुरि श्री सोमदेव सूरिः । भ्रयः ॥ | 

घालु की पश्नतीर्थियो पर । 
[1118 ] 

F सं० १५११ वर्षे वेशाष वदि ५ शनो श्री मोढ़ झातीय मं० नीमा चार्था ay सुत 
मं० गोराकेन सुत नोला महिराज युतेन स्वपितुः श्रेयोर्थ श्री धर्मनाथ बिंबं कारितं प्रतिध्ति | 
` arrears श्री विजयप्रन सूरिनिः u 

i [1119 ] 
सं० १५४५ वर्षे पोष वदि १० बुधे कण झातीय सा० कोला चाया षीमाई पुण दीना 
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( २३ ) 
mo लाडिकि नाम्न्या देवर सा० Fat जाए FE पुण धरणा दि युतया स्वश्चेयसे श्री शान्ति 
नाथ बिंबं का० प्रण पूर्णिमा पक्के श्री जयचन्झ सूरि शिष्याण आ० श्री जयरत्न सूरि जपदेशन 
वरली यामे । 
धातु के यंत्र पर । 
. [1120 ] 

सं० १५३४ श्री मूलसंबे wo श्री भूवनकीत्ति श्री wo श्री ज्ञानज्ञषण Fo दो० लाषा 

Mo अमरा नात दो० हीरा ate अरघू go जूठा जगिणि go माणिक "४ | 


जएझार की धातु की पञ्चतीथियाँ पर | 


[1121 ] छ 2 


सं० १३३७ वर्षे चैत्र वदि ३ शुक्रे ado हीरा श्रेया ngo सुत देवसिंहेन श्री पार्श्वनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिः ॥ 
[ 1122 ] 
सं० १३६१ ज्येष्ठ go ४ ga भेण आसपाल सुत अजयसिंह aR श्री खइणदेवि 
तयोः सुत reg yarat पितृव्य लूणा श्रेयसे श्री शान्तिनाथ कारितः। प्रण्श्री यशो 
we सूरि Re: श्री Agana सूरिजिः u 
[1128] 
सं० १४३७ वर्षे छि ( ? ) वैशाष व० २१ सोमे ओशण व्यण नरा ज्ञाए Hel पुण जीस . 
Rida पित्रो dae श्री विमलनाथ बिंबं काण प्रण ब्रह्माणीय श्री रत्नाकर सूरे पडे श्री 
हेमतिलक सूरिनिः | 
[ 1124 } 
सं० १४४७ वर्षे वैशाब शुदि ३ सोमे श्री श्रीमाल झा० पितृ षीमा मातृ षेतलदे ` 
Sart ga maka श्री संजवनाथ बिंबं कारितं प्रति श्री नागेन्झ गे श्री डद्यदेष 
RR ।. Bk | 
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( छ्स्प 9 
[1125 ] 
so १४घप-ज्येष्ट वण २: प्राग्बाट 5० उडलसीकेन : पित्रो :उ५; पूनसीह “जाण -पूमक्षदे 
श्री चन्द्प्रज् बिंबं का० प्र० मलधारि श्री मुनिशेखर सूरिः 
[ 1126 ] 
qo १५०१ माघ वदि ५ युरो प्राग्वाट sao धणसी जाण Saad सुत व्यण० लाषा 
ao ज्ञाषणदे सुत sto षीमाकेन निज श्रेयसे श्री gala बिंबं कारिण प्रण तपा श्री मुनि 
सुन्दर सूरिनिः | 
[ 1127 ] 
सं० १७२६ वर्षे वैण वण १५ शुक्रे जकेश ज्ञाती व्यण नारद जाए घरघति पुत्र बाघाकेन 
` जाए वढ्दादे त्राण प्राजा gera युनेन खपितु Sart श्री विमलनाथ बिंबं काण प्रण 
श्री सूरिजिः ॥ महिसाणो वास्तव्य ॥ ` 
[ 1128 ] 
सं० १५२० वर्ष वेशाष Go ३ सोमे जपकेश काण महृ० काळू जाए MT पुत्र ३ जावड़ 
रंतना कंरमंसी खमातनि मित्त श्री चन्द प्रन खामि बिंबं करा पित डपकेश aS श्री कवक 
ghk: aag aisa: u 
[ 1129 ] 


सं० १५५४ वर्षे Sao go ए श्री श्री वंश. सण समधर . आया -जी विणि सुता. वाब्दी 


पि हेमा. युतया पितृ मातृ श्रेयसे श्री अचल qe श्री जयकेशरी .सूरिणामुपदेशन . श्री 
विंधिनाथ बिंबं का० प्रण श्री संघेन । 


[1180] 
सं० १५५७४ वर्षे ज्येष्ठ शुदिः १० (दिने. प्राव्वाट . लाती य -श्रे० -सांजणः ज़ा० areg पुत्र 


डगड़ा देवराज-ज़ा०. देवलदे 'खपुएयार्थ श्री. श्री : विमलनाथः बितर का० go. मडादड़ Te 
रत्नपुरीय wo गुणचन्द सूरिजिः। go आएंदनंद सूरि तेन जप रिकेन । | 
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( wu ) 
[ 1181] 
संवत्‌ १५६९९ वर्षे आषाढ शु दि श मेडतवाल गोत्र साप इक्षा जाण मीढ्हा पुत्र ताब्हा 
जाया तिलसिरि खपितृश्रंयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मलधारि गहे 
श्री लक््मीसागर सूरिनिः | 
[ 1188 ] 
सं० १६५४५ माह सुदि १० श्री मूलसंघे चण श्री प्रनचन्ङ देवा ank जण श्री चन्द 
कत्ति तदाज्ञाये चंदवाड़ गोत्रे सं चाहा पुत्र तेजपाल पुत्र केसे । सुरताण श्रीवंत नित्य 
प्रणमंति मालपुर वास्तव्य ॥ 


HR TIO] 


जयपुर | 
श्री सुपाश्चनाथजी का पञ्चायती बड़ा मन्दिर । 


पंचती थियो पर | 
[ 1138 ] 
सं० १३३४ वर्षे ज्येष्ठ वंदि १ गुरौ व्य" सदी धर सुत जांऊणन यातमश्रेयोर्थ श्री पार्श्वनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित ahh: । 
[ 1184 ] 
ले सं० १३४० वर्षे ज्येष्ठ go १३ रवौ Yat झातीय उ० राजड़ सुत महं देब्हणन 
पितृव्य वीरम श्रेयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री चेत्रगज्विय श्री देवप्रन सुरि 
सन्ताने श्री sas सूरि शिष्येः श्री अभितदेव सूरिः । 
- [ 1135 ] 
सं० २३७० वर्षे माघ सुदि १३ सोमे श्री काष्ठासंघे श्री लाडवा गण्फगणे श्रीमत्‌ 
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( २६) 

आचार्य श्री तिहुणकीर्ति गुरूपदेशन ey झातीय व्य० gF चाया बाडी सुण व्यण 

दीमा wat राजूल देवि sat सुण का० देवा चाया राजुल देवि नित्यं प्रणमन्ति । 
[ 1136 ] 

सं० २४३३ वर्षे वैशाष वदि ११ सोमे प्राग्वाट झातीय HS गोदा जाया ललता दि 

सुत सूजाकेन । पितृत्रातृश्ेयसे श्रीपार्थनाथ काण प्रण श्री रत्नप्रच सूरी णासुपदेशेन । 

[ 1187 ] , 

go १४३९ वर्षे पौष वदि ए सोमे श्री रमाण गछे श्री श्री माण पितृ साषसी जाण 

मोषलदे प्रण सुत सोमलेन श्री शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री बुझिसागर 

aR: u श्री: u 


[ 1188 ] , 
go २४६५ वर्षे * आत्मार्थ श्री शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री `" । 
[ 1189 ] 
सं० १४६ वर्षे GRAIN नवलषा गोत्रे सा० साघर आत्मश्रेयले श्री आदिनाथ 
faa कारितं प्रतिण खरतर ग०। जिनचन्द्ण ~~" स्तव्य । 
[ 1140 ] [ 


संवत्‌ wow वर्षे पोस सुदि २० शुक्रे श्री gag झातीय द्यावेसा गलनयोः पुत्रेण या" 
हापाकेन Surg द्यावड़ा सुलासी श्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिछितँ श्री 
gand श्री रत्नालतिंह Gil: ॥ ga wag ॥ श्री ॥ छ ॥ 


[1141] 


do १४९४ माह सु० ११ शुरो al deans क" आ० संवारि गौष्ठिक सा० सुरतर्ण | 
go धमा चाण धर्मसिरि पुण वोसलेन ज्ञाण कानू पुण नापा नाब्डा सण पित्रोः श्रेयसे श्री 
saa go का" घरण श्री शान्त ale: ga । 
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(a ) 
[1142 ] 
सं० १००१ वर्षे माइ सुदि १० सोम श्री संमेरगल्ले TAM झा० साद कालू चार्या 
alee] पुत्र कान्हा चायो सारू पितृमातृश्नेयोर्थ श्री नमिनाथ Ri कारापितं Ro पण 
श्री सांति सुरिनिः | 
[1148 ] 
सं० १५०१ माइ सुदि १० सोमे श्री झानकापगछ्े जपकेश० जोलस गोत्रे साइ कान्हा 
ज्ञायो क्स्म सिरि पुत्र आह चाया जाकु पुत्र घाना रामा काना जाया अरपू आत्म श्रेयसे 
श्री आदिनाथ बिंबं काराण प्रति श्री शान्ति स्‌ रिति: । 
[ 1144 ] 
सं० २५०२ माह सुदि १० सोमे षिरुत गोत्रे सा० माण्हा Yo अरजुण जायां साण्ह 
पुत्र कान्हाकेन जा० Sel पुण दफस्या श्री TAIT: काण प्रण श्री धर्म्मघोषगछे श्री 
मही तिलक qk: आए विज़यप्रत सूरि सहितेः u 
[ 1145 ] 
संवत्‌ २५०२ वर्षे फागुण सुदि १३ Gal कण Bo जाजा जटाणा सा० कम्मो चाण 
सागू Yo Far जइताषेण Wo राणी पुण पंचायण जयता wo मूंतो पित्रोः भेण श्री शान्ति- 
नाथ बिंबं का० श्री Sane प्रण श्री सुनितिलक सूरिजिः । 
[1146 ] 
सं० २५०९ वेण Fo ५ प्राण व्यण लाषा लाषणदे पुण सामन्तेन सिगारदे पुण पाब्दा 
रत्तना सीदि युतेन श्री gg बिंबं Bo घ्र० तपा रत्नशेखर सूरिनिः । 
[1147 ] 
do १५०४ फागुण शुदि ११ फूंगटिया sata ato साधारण पुत्रेण सा० समुधरेण 
श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठित श्री तपाजद्वारक श्री पूर्णचन्ड सूरि पडे श्री देमहस 
gR: u 
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( श्छ ) 
[1148 ] 
qo १५०५ आषाढ सुदि ९ श्री डपण सुचितित गोत्रे Ato सीढ़ा Wo ऊाबटही yo 
सा० सोलाकेन पुत्र पोत्र युतेन आत्म go श्री वत्कप्रन बिंबं का० प्रण श्री उपकेशगहे 
श्रो कक्क सूरििः। 
[ 1149 ] | 
सं० १५०६ Glo बण ए श्री Go To श्री ककुदाचा० “ गोण सा० AAT सुण | 
श्रीपाल जाए परवाई पुण सुद | नव ससदा रंगाज्यां पितु so श्री सस्ववनाथ बिंबं कारितं | 
प्रतिष्ठित श्री ककक सूरिचिः। 


[ 1150 1 
ज Go १५०१ वर्ष मार्गरिर सुदि ३ ge उपकेश ala जढम गोत्रे संदणसीह 
चार्या दादाह वीसल जाती महिपाल go मगराज साधी आस्मपुण्यार्थं श्री Raana 
बब काण अण श्रो gene श्री सागर सूरिज्िः। 
[ 1151] 
सं० २५०७ वर्षे चेत्र वदि ५ शनो ल्लोढा ग्रोत्रे । So गुणा चाया शुणश्री पुत्र Ao 


पूजा कचरोज्यां पितृव्य घन्ना पुण्यार्थं श्री घम्मनाथ बिं० का० घ० खरतर श्री Faas 
सूरि श्री जिनसागर सूरि। 


[1152 1 
सं० १५१० वर्षे चैत्र वदि ४ निथो शनो हिंगड़ गोत्रे गौरन्द पुत्रेण सा० Masa निज 
A निमित्तं श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति तपा० wo श्री gaga सूरिज्निः 
[1158: ] | 
सं० १५२९ माघ सुदि 9 बुधे श्री ओसवाल ज्ञाती आदित्यनांग गोजे सा० सिँघा पुण 


ज्यब्हा नाण देवाह Yo दशरथन जातृपितृश्रेयसे श्री अनन्तनाथ बिंबं कारितं श्री उपकेश 
ag श्री कुकदाचार्य सन्ताने प्रतिष्ठित श्री कक्क सूरिनिः ॥ 
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( a ) 
[1164 ] 
qo १५११ वर्षे फागुण Ble ४ शुक्रवारे ओसवाल aidla aaa गोत्रे ate धीना 
ato GIS Yo देवा पद्मा मना बालों हरंपाल धर्मसी sage श्री धर्मेनाथ बिए काण 
प्रण A सलधार गहे Alea: । 
मु [ 1155] 
सं० १५१६ वर्षे वैशाख सुदि श बुधे श्री श्री माण Mo जता जा० लाजू तयो० पुण 
माधव निमित्तं लालू आत्मभ्रेयोः्थ श्री शान्तिनाथ fa काण पिप्पक्ष गण ao श्री विजयदेव 
qo go प्रण श्री शालिनळ gR: । 
[1156 ] 
सं० १६९३ वर्षे बैशाख सुदि ४ बुधे जालह राझा० मंचूणा wo देक सुत पितृ पांचा 
मातृ तेजू श्रेयसे सुत गोयंदेन श्री नंमिनाथ बिंबं कारितं पूर्निम गछे श्री सांधुसुन्दर सूरि 
जपदेशन प्रंतिष्ठितं । 
[1157 ] 

। सं० १५९३ वर्षे बैशाख सुदि १३ दिने मंत्रिदलीय झातीय सुंरुगोत्रे सा० रतनसी 
जायी ag पुत्र सा० देवराज जायी रामाति पुत्र सां० मेघराज युतेन agat श्री 
Gaana बिंबं कारितं प्रर श्री खंरतरगछ A जिनदषं qh u 3 

[ 1158 ] / 
सं० १५४७ वर्षे विदि १ सोम दिन saa वंश जूनीवाल गोत्रे सा० दासा पुत्र 
साग दिंडराजकेनं समस्त परिवारेण आत्मश्रेयंसे श्री श्रेयांसनाध बिंबं का० अ षरतर 
गें श्री Garr सुरि अनिप्रतिष्ठित श्री जिन तिल्लक सूरिनिः। ga wag ॥ ड त 
[1159] 

, सं० १५९ वर्षे आषाढ सु० १ रौ श्री ओऑसवाल्ल ज्ञा० चांणाचाल गहे षांसलेचा 
गोत्रे सा" साइखे जायी मेंघादें पुण ATT लाया जावलदे पुण ART हरता युतेन मात 
iy निमित्त श्री cetera बिंबं कारितं प्रण जण श्री वञ्चेश्वर सुरिचिः। 
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( ३० ) 


[11601 . 


सं० १५३० वर्षे माघ वदि ₹ go पालणपुर वास्तव्य प्राग्वाट झातीय so : « 
ato नामलदे go कांहा wo सांवल go षीमा प्रपू साषी जाए सीचू श्रेयोर्थ श्री नमिनाथ _ 
विंबं कारापित प्रतिष्ठित तपागज्ञे wo श्री लक्की सागर सूरितिः । 4 

[ 1161 ] 

सं० १५३० वर्षे मा० व १० बुधे aS ato सिवा जा० संपूरी पुत्र Alo wee 
जाए पाब्हणदे सुत सा० नाथाकेन जात ठाकुरसी gaat स्वश्रेयसे श्री सुनिसुत्रत बिम्बं 
का० प्रण तपा श्री लक्षी सागर gR: धार नगरे । 

| [ 1162] 


hg 


सं० १५३३ वर्षे वेण सुदि ६ दिने श्रीमाल्ल वंशे सण जईता go ao मारण alo लीलादे 
पुष ना gaa श्री gua बिंबं काण go श्री खरतर गहे श्री जिनचन्ड सुरि 
पट्टे श्री जिन ak: | | É 


bs } i Ri ४20 


[1168 ] 


Ho १५२७ वर्ष कार्तिक शु दि १३ रवो श्री श्री माल झा० गोत्रजा अम्बिका श्रेष्ठ नासाव | 
a OAS सुत वानर जाण ताकू सुत जागा ato नाथी सहितेन स्वपूर्वजश्नेयसे श्री 
र | र | 
शा।न्तनाथ ।बिबं काण घण श्री चेत्रगहे श्री मलथचन्ड सूरि oe श्री लक््मीसागर सूरिजिः। _ 
[11641] 


[ 1165 1 


रयण > फाए व० ए बुधे ऊ षांटड़ गो० म० पूना जा० अचू go राणाकेन 1 
दि ३० gula गुणवति तेज्ञ । हरपति जाण इमीरदे प्रमुख agra सहितेन स्व 
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छ 


( ३१ ) 
श्री सुमति बिंबं ao प्रतिष्ठित छे श्री 
जावरूहरा TW श्री जावदे TE 
1 देव Ake ॥ Rae 
८ [1166] 

‘ei वष साथ Yo २३ go लघुशाखा श्रीमाली वंरो मं० घोघल wo शप्रकाई 
हिते ता शाय रमाई पुण सह्सकिरणेन mo ललनादे वृद्ध Mo इसर काका सूरदास 
स हतन मातु अयसे श्री अचलगछश श्री सिद्धान्तसागर सूरीणाप्तुपदेशन श्री आदिनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन श्री स्तस्नती्थे | | 

[1167 ] 
__ सं० १५३७९ वर्षे वेशाष सुदि ५ रवो जपकेशज अचेवल्ल० दृढागोत्रे सा० साज ज्ञाण 
` तेजसर Jo BT कोन्हा सहिसा सीधरा अरब gaa स्वपुएयार्थ श्री नमिनाथ बिं० काण 
प्रण श्री मलयचन्छ सूरि पडे श्री मणिचन्द सूरिजिः । | 
[ 1168] 


संवत्‌ १५५५ वर्षे शाके १४९१ वेशाष सुदि ५ शुरो चण्काव्या गोत्रे ato तेजा जाण रूपी 
Jo अचला जाण देसी आत्मश्रेयसे श्री धम्मेनाथ बिंबं कारापितं श्री मलयधार गहपति 
श्री गुणवषान सूरिजिः। | - 

| [1169] _ 

सं० १५६४५ वण माघ Yo १५ go Yo वोक० गोत्र" सा० जेसा wo जिसमादे पुत्र 
. राणा ज्ञाए पूणदे Go अरूबाल तेजा आए Ao श्रेयांस बिं० कारिण बोकड़ी० श्री मल्लयचन्ड 
a पढे सुणिचन्द सूरिज्ञिः। ॒ ॒ 
हि [1170 ] 
|. संवत्‌ १५६६ वर्षे फागुण सुदि ३ सोमे विश्वलनगरे प्राखाट झातीय रेण जीवा चायो 
। रँगी पुत्र रत्न श्रे झहीआ ag श्रीवन्त । केन जाया श्री रत्नादे 8० दामिभदे सुत 
E षीमा wale कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री तपागष्ठ 
RNG श्री हेमविमल gR: ॥ कब्याणमस्तु ॥ 
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(  ) 
[117 ] | 
संवत्‌ १५७१ वर्षे माघ सुदि ५ रवो जप सा० घरमा जाण काड खुण सोता मांड 
go रूपा सोता नाण सुहड़ादे Go नरसिंघ आव्हा नापा साखा सामण जाया माणिकदे पुण 
गांगा मोका पदम रूपा जायी दासू खुण सटा नोमा सुङुडुस्बेन रूपा नांपा निमित्तं श्री 
शान्तिनाथ बिंबं का प्रण श्री दैवरत्न gR: u 
[1172 ] 


_संण १५७७ वरवे पोस वदि ६ रवो प्राग्वाट झातीय पण काका बाण बाक Ya ए 
पहिराज नाण वरबाग आत्मश्रेयोर्थ श्री चन्दर स्वामी बिंबं कारितं प्रंतिडितं श्री सूरिः 
श्रीरस्तुः ॥ 

[1178 ] 


सं० १६७३ वर्षे ज्येष्ठ सुण १ दिने सुजांजलपुरं वास्तव्य श्री० तिल्लका श्री सुविधिनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री विजयदेव सूरिः । 
घातु की चौवीशी पर । 
[1174 ] 
सं० १६०७ वर्षे आषाढ सुदि Lae जंसिवोल तीय सूराणा गोत्रे सा० adl 
alo सषण श्री पुण सा० सकम्भेण cis सिवराजेन श्री कुन्धुनाथ चतुविशति पड कारितं 
प्रतिष्ठित श्री राजगले vere श्री पद्माएंद सूरित्रिः ॥ श्री ॥ 


[1175 } 
सवत्‌ १५४१ व्ये सुदि २३ दुरो रणासय वासि भी भीमाल तीय ओ० भरग 

ato धर्म्मदे सुत जोजाकेन ate जली agiagi स्वश्रेयसे श्री झांन्तिनाथ 
चतुविद्वतिः पहः कारितः प्रतिष्ठित श्री सुविहित सूरिः । श्रीरस्तु ॥ 
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( ३३ ) 
धातु की मूत्तियों पर । 


[1176] 


संवत्‌. १६०१ वर्षे श्री, आदिकरण बोटा बाए रंना श्री श्रीमाली न्यात श्री घस्मेनाथ 
श्री विजयदान सूरि । 
[1177] 
संवत्‌ १७४४ वर्षे फागुण सुदि १ तिथो बुधवासरे तपागछाधिराज भट्टारक श्री विजय 
qa सूरि निदेशात्‌ श्री पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठित बाण मुक्तिचन्छ गणितन्निः कारितः । 


धातु के यत्र पर । 
[1178] 
qo १०५४ पोस सुदि ४ वृहस्पतिवासरे श्री सिद्धचक्त daiga प्रतिष्ठित बाण लालचन्छ 
altar कारितं सवाई जैनगर वास्तव्य Ho वषतमल्ल तत्‌ पुत्र सुषजालेन AA | । | 
[1179] 
ajo १००६ माघ मासे झुक्कपक्के तिथो ५ शरो श्री सिळूचक्र यंत्रं प्र० श्रीमद्‌ वृढ्त्‌ 


खरतरगछे wo श्री जिनचन्ड सूरिजिः जयनगर वास्तव्य श्रीमाल्लान्वय फोफलिया गोत्रीय 
आनन्दूराप्न तण पूबचन्द तत्‌ पुत्र बहाझरासिध सपरिकरेण का रितं SANE | 
श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर । 
प्रश्नतीधियों पर । 
[1180] 
५३ संवत्‌ २४०६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २३ सोमवासरे जाशलवाल पबित्र गोत्रे संघवी alga 
पुत्र do जेजा fro wa पुण वाइड सहितेन आस्मश्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं का रितं 
प्रतिष्ठित श्री भर््मघोषगे शी महीतिल्क Re: ॥ 
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(_ ३४ ) 
[1181] 
सं० १४१ आषाण बदि उ श्री श्रीमालवंशे वडली वास्तव्य सं साँगा Wo कामदे 
पुत्र स० मना ज्ञाए रशदे पुत्रान्याँ सं समधर do alaa svat 2 राजू हि सुत 
[मघा माणिक रत्ना प्रमुख कुकुम्ब सहिताज्यां श्री सुपाश्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री 
तपागहा धिराजैः श्री सामसुन्दर सूरिजिः gå जवतु कब्याएमस्तु ४ 
[ 1182 ] z 
सं० १४९३ वेशाष सुदि ५ डप झा० आदित्यनाग गोत्रे। Alo पद्मा पुण Get जाए 
पूजी ga षीसाकेन श्री श्रेयांसनाथ चित्रे काण श्री GATS FRI अण श्री सिद्ध 


सूरित्तिः ॥ [ 1183] 


सं० १५०६ वर्षे माह वदि ए श्री कोरंटकीयगल्ले श्री ANAT सन्ताने | Fo alo | 
सुचन्ती गात्रे जाए आजरमसुणया Yo हाता ato gal पुण मांसण जाए माणिक पुण षेतादि 
श्री वासपूज्य बिंबं कारापितं प्रण श्री सांबदेव सूरिः । 
[ 1184 ] 
qo १९१३ ओसवाल मंण mag जावलदे पुत्र रत्नाकेन Ale छापू जाए clea 
वादि कुटुस्बयुतेन श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा श्री सामसुन्दर सूरि 
श्री सुनिसुन्दर सूरि श्री जयचन्ड सुरि शिष्य श्री रत्नशेषर aR: 
[ 1185 ] 
संव० १५१४ वर्षे चेत्र Yo १३ गुण प्राग्वाट Blo Alo लषमण जाए साधू पुत्र साद 
गोवले जा० राजू युतेन खश्नेयसे श्री पार्श्व बिंबं का० प्रण तपागेश श्री सुनिसुन्दर सूरि 
an श्री रत्नशेषर सुरिजिः ॥ se 
सं० १५४७ फा० go ११ Bo श्री मू० त्रिजुवनकीर्ति देवाण तत्‌ vera साण Tal! 
` ज्ञाण RRI पुण सा० जनु | Wo चादंगदे go वढू ato नूपा । त्रिण पुण सा० नदा ना“ 
दानसिरि ao go अजितू जाए नेना कके (१) विजसी .... । 
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(१५). 
[ 1188] 
सं० २५५७९ वर्षे वैशाख सुदि १३ सोमे श्री ब्रह्माण as श्री श्रीमाल झातीय ale 
Adan wat माणिक सुत सामल जाया सारू go थण धाराकेन खपित्र पूर्विज श्रेयोर्थ 
ञी घस्मैनाथ बिंबं कारापितं प्रण श्री विमल सुरि पढ़े श्री बुद्धिसागर qth: वणझ ` 
वास्तव्ये: ॥ ae 
हे {189 | ` 
ॐ Go १५५० वर्षे आषाढ सुदि १० बुध ओसवाल इतो तातद्ड़ गोत्रे ao आढ 
ate गोपाही पुण सुललित | wo सांगर दे स्वकुदेवयुतेन भी कुन्युनाथ बिं कारितं प्रति- 
fea ककुदाचार्य सन्ताने उपकेञ TS चण श्री देवगु सूरित्तिः । 
| ` [11901 
qo १५६३ साइ go १५ गुरु श्री संगेर गछे gana पूगलिया गोत्रे सण काजा जाण 
रानू Yo नरवद नाण राणी पुण (aga करमा अ ATM प्रण आत्म पुण श्रो मुन्रिसुत्नत- 
‘स्वामि fa कारापितं प्रतिण श्री शान्ति सूरिजि: ॥ 
| [491] 
सं० १०६९ वर्षे वैशाष सुदि ६ दिने सूराणा गोत्रे सं० चांपा सन्ताने । से० TUE 
qo सं० गांडा जाण धणपालढी पुण संण सहसमच्न Aly आढा पुण सोमदम युनेन मातू 
पुण्यार्थं श्री शान्तिना विंचं काण श्री धम्मंघोष गड्ढे प्रम चण श्ष। नन्दिवद्धेन सूरि(नः u 
[1192] 
do १५०४ Say वदि ५ ओसवेशे परदह/सिया गोत्रे सांग लाषा पुत्र be eu जाया 
हीरा दे पुत्र साए टोगर आवकेण स्वश्रेयसे al शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित च aaa 
साहे ्रावकेण श्रेयोस्तु ॥ 
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(४६). 
[11981 च 
संवत्‌ १५४३ वर्ष पोस वदि ५ सकरे agana वास्तव्य प्राग्वाट TH शाखायाँ दोह 
वीरा जा० नाणा जाग चरमा दे तेनं स्वश्वेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री जिन 
' साधु सूरनिः॥ : 
[ 1194 ] ; 
qo १६१४ वर्ष फागुण शुदि श तिथौ श्री झोसवाल वंश सा० थाढत ज्ञा० रेणमा 
AU) सा० agg धमते कारापितं थी ढहितेरा TS ज० श्री जावसागर सूरि ao श्री धम्म 
aa ala; प्रतिष्ठित श्री अनन्तनाथ । 
_ [1195] 
a संवत्‌ १६५७ वर्ष मादा शुदि ६ सोमे ओसवाल झातीय दोसी जामा संत दोसी 


ए०। ज । जाया बाई मेलाई सुत वानरा श्री धम्मनाथ बिंबं कारापिते ॥ तपागन्न श्री ३ 
श्री झारा विजय सूरि afao साबक्षटन नगरे । 


[1196 ] ; 

सं० १६०३ वषे अलाई ४५ संवत्‌ ॥ माघ सुदि १० दिने सोमवारे ककेश वंशे ste 

वाल गौत्रीय सा० रायपाल जाया रूपा दे पुत्र सा० पूना जाया पूना दे पुत्र मं० पाता मं० 
agai पुत्र जिणदास ao चांपा सूला दे सू । सामल सपरिकराच्यां श्री शांतिनाथ बिंबं 
कारितं प्रतिष्ठित च भरी बृहत्‌ खरतर गष्ठाघीश्वर श्री अकबरसाहिप्रेतिबोधक श्री जिन" 
माणिक्य सूरि पट्टालङ्कार युगप्रधान श्री जिनचन्क सू(र चि; ‘ 
[1197 ] 5 | 

संप १३०३ वर्ष मार्गशिषें सित १ दिने मेडता नगरे वास्तव्य शंखवाल्षेचा गोत्रे साण | 
कूंगर पुत्र सा० माईदासकेन श्री मुनिसुत्रत बिंब का रित प्रतिष्ठित च तपागज्नाधिराज सुविः 


[इत चारक श्री [वजयदेव सूररि पडे आचार्य श्री विजयसिंह सूरिजिः॥ कृष्णगढ नगरे 
सुदपस नयचन्ड(१) प्रतिष्ठायां ॥ 
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(8) 
धातु की चौवीशी पर । 
[1198 ] 
` ॥ संवत्‌ १५३९ वर्षे वैशाख वदि १ शुक्रे प्राग्वाट झातीय sao मामल जाण ais go 
वाता ato वां Go देवाकेन We देवलदे प्रण WA सामंत ज्ञा० खामी सुण समधर जाए 
अजी go सांगण जोज्ञा राणा 5० we कदा Ao बाई पुण qkan ao सदिज्यादि 
कुटुम्बयुतेन स्वश्नयसे श्री संजवनाथ चतुर्विशति qg: जी वितस्वामी पूर्णिसापके श्री पुएयरत्न 
सुरीणासुपदेशेन Bo प्रण सुविधिना साकरखामे | | 
चातु की सूत्तियों पर । 
[1199 ] 
सं० १६३५ श्री संतवनाथ बिंबं पासण | 
[ 1200 ] 
qo १५५४ माघ तिन १३५ वासा Tareas श्री सुमति बिं कारितं | 
[1201] 


सं० १७३१ वर्षै मागैशिर वदि १ शनो IRA नक्षत्रे wo भी विजञयधम्मं चरो 
मुनि श्री कद्धिविजय गणि प्रतिष्ठित to विद्याविज्ञय गणि श्री वृषननाथ बिंब कारा 


Se | [1202] 
श्री कंषजदेवंजी मीती मांग श्री go ३ संण १०६ । 
BE [1208] 


ध्री हंसराज IAT श्री अजिनन्दन बिंबं । 
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( ६७ ) 
धातु के यंत्र पर । 
[1904 ] 
संबत्‌ १०४७ आश्विन ge १५ दिने तपागष्ठाधिराज श्री विजेजिनेन्ड Ahh 
प्रतिष्ठित Goan यंत्रमिदे कारापितं पटणी serosa स्वश्षेयसे to पुन्यविजे 


` गणीनासुपदेशात्‌ ॥ | 
[1905 ] 


संवत्‌ १०५५ पोस सुदि ४ दिने वृहस्पति वासरे श्री सिद्धचक्र यंत्रमिदं | 
' जैनगरमध्ये वाण amaa गणिना Faq खरतरगछे कारितं बीकानेर वास्तव्य जे० मेत | 


अयोथ ॥ श्री ॥. 
' श्री आदिनाथजी का ( नया ) मन्दिर । 


पञ्चतीर्थियाँ पर । व 


[ 1206 ] 


संवत्‌ १४५६ वर्ष माघ वदि ११ AÀ श्री मालान्वये ढोर गोत्रे सा० तोडा aa | 
so माणी तत्‌ पुत्र सा० महराज श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगहें| 


wo श्री जनचन्द सूरिनिः ॥ ga wag ॥ 


[1207 ] 


सं० २४९९ फागुण वदि श शुरो श्री उपकेश झाती श्री धरकट गोत्रे सा० हरिराज | 
प्रासकनाम सा० बयुला पुत्रेण सा० लाषा श्वावकेन जाया. गजसी पुत्र alaaa युतेन | 


भरी संजवनाथ बिंब का० प्रण श्री gens भो aa सूरिनिः। 


[ 1208] 


॥ सं १५५४ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ५ कण सा० ल्लाषा जाए ्रषमादे सा० गुणराज धम| 
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CT 


( ३९ ) 


पुत्री आए थारू नास्न्या श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागछनायक श्री सोमसुन्दर 
सूरि संताने श्री लक्षीसागर सूरिजिः ॥ सा० गुणराज सुत साण कालू सुत सा० सदराज ॥ 


[1209] 


सं० २५३२ वर्षे चेत्र वदि ० बुधे चंदेरा वास्तव्य SATE सा० दापा ज्ञा० हरपमदे 
च च O ` sa` 
सुत समराकेन चाया शीतादे go वेला मेघराज gaua प्रमुख कुटुस्बयुतेन स्वभ्नयसे श्री 
अनंत बिंबं काण प्रण श्री षरतरगछे नण श्री जिनचंऊ सूरिनिः ॥ 


[ 1210] 


सं० १७३६ ज्येष्ठ Yo ५ रवो जपण सीसोदिया गोत्रे aio देवायत चायाँ देवलदे Jo 
षता चाया षेतलदे पुत्र जञाषर युतेन खपुण्यार्थ श्री नमिनाथ बिंबं कारापितं प्रति संमेर- 
areas श्री सालि सूरित्निः। . 

[1211 ] 

॥ सं० १५४४ वर्षे वेशाष सुदि ए शुके छकेर ato सिंघारिया गोत्रे सं० रेसा सं० साण 
कदा जायी जदतदे पुण सा० समू श्रीमल्ल जिणवत्त। पारस युतेन आए पुण श्री सुनिसुब्रत 
बिंबं का० श्री Hera gR: ॥ श्री ॥ 

[1212 ] 

संवत्‌ २५५७ वर्षे माग्रस ( मागशीष ) go १५ सोमे श्री श्रीमाल Wo वरसिंग जाए 
देमी० सुण डेमा go हराज Yo जयता पोमा yo पांचाकेन आस्मश्रेयसे श्री संजवनाथ 
बिंब कारितं श्री पूर्णिमा पक्के श्री मनसिंह सुरिजिः प्रतिष्ठित मारबीआ ( ग्रामे ? ) । 


[1218 ] 


॥ संवत्‌ १५५० वर्षे माघ सुदि १३ भूमे श्री प्राग्वाट" सा शवा Wo सहजबदे पुत्र 
~ च 6 


हेरषा रूपा हरषा we लारकि पुत्र मातृपितृच्रात wo श्रेयोथ श्री श्री श्री आदिनाथ बिंबं 
कारापितं । clea श्री नागेन्डगष्ञे लहाए श्री हेमसिंघ सूरिनिः । 
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९ Wp) 
| ct क 

= संवत्‌ १६४७ वर्षे फाब्गुन शुदि ३ gÀ कुमरगिरि ala प्राग्वाटं झातीय वृद्ध 
शाखायां शंबाई गोत्रे व्यवढाए खीमा जाए कनकादि पुत्र व्यण् ठाकरसी ज्ञाण सोचागरे 
ga देवर्ण परिवारयुतेन स्वथ्चेयोर्य श्री धर्मनाथ बिंबे कारितं । प्रतिष्ठित श्री re 
री पूज्याराष्य श्री विजयवान सुरि पढे श्री पूज्य श्री श्री श्री दीरविजय सूरिज्िः शचं: 
झाक नन्द्यात्‌ श्रीः ॥ | 

[1215] 

संवत्‌ १६३७ वर्षे माघ शुदि २३ सोमे श्रीस्तस्नतीथ वास्तव्य श्री श्रीमाल झातीय 

सा० वस्ता ato विमलादे ga सा० थावरवडी ““ आ श्री शान्तिनाथ बिंब कारा पित 
श्रीमत्तपागछे vers श्री हीरविजय सुरिनिः प्रतिष्ठित ga चवतु ॥ 


धालु की चोवीशी पर । 
[1261 


संवत्‌ १०६७ वर्षे बेशाष शुदि ए ge श्री बायड़ा झातीय मण सांप्यक नाण गोमति 
स वेल्लाकेन ना० वनादे go aga लामण हुंदा जाण लालू सकुठम्ब AAA श्र 


आदिनाथ चतुविशति ve: कारापितं श्री आगमगल्ले श्री सोमरत्न सूरि प्रतिष्ठित विधिना 
श्रोरस्तु । [ 


धातु की मूत्तियां पर । 

[1917 ] 
सं० १३१० ज्येष्ठ सुदि ६ ato कपूरचन्द । चन्झंप्रन न । तपागहे' प्रतिष्ठित । 
[1218 ] | | 


eo १७१३ वर्षे ॥ घा । सावर । शेन । श्री Samara बिंबं श्री तपागछेँ । 
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(४१ ) 
धातु के यंत्र पर । 
| [ 12191 
संवत्‌ १०५५ वर्षे ऽ पोष सुदि ४ दिने सिऽचक्र यंत्रमिदं प्रतिष्ठित वाण aars 
गणिना कारितं सवाई जयनगरमध्ये समस्त श्रीसंघेन वृद्त्‌ षरतरगछ्ले | शुजमस्तु ॥ 
श्री mima का सन्दिर- श्रीमाल्लोंका aga | 
पश्चतीथियों पर । 
[1920 ] 
सं० १४६५ वर्षे वेशाष सुदि ३ सापुग गोत्रे ato वेला चायो ao degu पुण साधु 


Gaus tarai पितृ मातृ saa श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं ॥ प्रण श्री धम्मंघोषगछञ 
श्री सोमचन्ड सूरि पदे श्रीमलचन्ड gR: ॥ 
[ 1221 ] 

सं० १५११ वर्षे माघ Qo ५ गुरू श्री श्रीमाल ज्ञातीय so मकुणसी चायो नाक सुत 

कीयाकेन पितुमातनिमित्तं आत्मश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबे कारतं प्रण श्रीब्रह्माणग् 
श्री मुनिचन्ड सूरित्तिः मेढूणा वास्तव्य । थ्री । 
_ [1929] 

संवत्‌ १५३० वर्षे पोष वदि ६ रवो श्री श्रीमाल झा० मंत्रि समधर जाण श्रीयादे सुत 

घीकाकेन आत्मभ्रेयोर्थ श्री विमलनाथ बिंबं कारापित प्रतिष्ठित श्री पिप्पलगड्े श्री गुणदेव 

सूरि पढे श्री चन्ठप्रत सूरिः रालजपामे । 

[1228] 

सेप १५३२ वर्षें Qo go १० सोमे GAIT ल्वोढा गोत्रे सा० चाढ्ड्र जाण देब्द go 
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( ४९ ) 
केन सा० षेड दासा जाया रतनी 
नीव्हा बाण सोनी करमी go Ao ढासकन त्रात साए नाऊ २ g H 
go alo ठाकुर सा० इलटल्ला० कधादि प्रमुखयुतन स्वश्रेयसे श्री अजितनाथ बिंबं काण 
प्रतिष श्री gene भी ale प्रतित ॥ | 
somite: Hm ३४5१ चः इ% ह [1224] 
दि क A ~ R गोरादे x 
॥ संवत्‌ १५२५ वर्षे फागुण सुदि ए बुधे सीधुम गोत्र ब्ध र मुत कुल रादे सुत 
agua mg पोमदत्त TANT जाए वब्हाद पुत्र त्रेल्लोक्यचंक HANA श्री संजवनाथ 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठित खरतरगछे wo श्री जिनससुङ ale ॥ | 
[1225] | 
संवत्‌ १६४४ वर्षे वेण शु दि १ शुक्रवासरे तपगछे नायक चण प्रन श्री हीरविजय सूरि 
सनराजो श्री raaa बिंबं प्रतिष्ठित घ्रतिष्ठापितं नागपर गहिलड़ा गोत्र लाए अमी पाल 
aio sgar? Yo gaa जाण छुरादे प्रतिष्ठित qe जवति ॥ 
घातु की सूचि पर । 
[ 1226] 
सं० १७३9 माघ BHR .?३ बुधे श्री पार्श्वनाथ जिन बिंबं कारितं । घरण वृण त स" 
श्री जिनचन्ड सूरिः | 
घालु के यंत्र पर । 
[1227] 
` संवत्‌ १०५६ वर्ष देशाव सासे झुक्क पक्ष तिथो ३ बुधे श्री सिच यंत्र रति 
wo जिनअक्कय सूरि पट्टालङ्कार श्री Rams सूरित्निः जयनगर वास्तव्य simaa 
dian गोत्रीय किसनचन्ड तत्पुत्र gers सपरिकरेण कारितं स्वश्रेयोर्थ ॥ 
[1228 ] 
सं० १७०२ वर्षे आश्विन मासे शुक्क पक्षे qamal तिथो बुधे जयनगर वास्तव्य 
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(R) 
श्रीसालवंशे फोफलिया गोत्रीय चुनीलाह्न ततू पुत्र हीरालालेन थी सिक्चक्र यंत्र कारितं 


चारित्रजदय डपदेशातू प्रण जण aama श्री | जिननन्दीवर्झन सूरिनिः gaat 
ती ञ्ूयात्‌ । | 
“छन 
आस्वर | # 
श्री चन्झप्रनञ स्वामी का मंदिर | 
पंचतीजियों, पर । 
[1229 ] 
सं० १३७० वर्षे पोष सुदि १२ सोमे श्री काष्ठासंघे e सुत ताहड़ श्रेयोथ श्री. 
खुम तिनाथ प्रतिष्ठित । 
[ 1280 ] 


ajo १०४५ वर्षे मार्गसिरि वदि १५ YR उपके० TAA गोत्रे साण अद्‌ पुत्र लोला जाया 
लारिमदे “*“ स्वश्रेयसे पितृमातृपुएयार्थ श्री चंळप्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री मलधार 
गह्ले, श्री शुणसुन्दर सूरिः | 
[ 1281 ] 
॥ सं० १५४१ वर्षे फागुण qo ५ दिने सीतोरेचा गो० ओस० सा० सूरा जाण सूरमादे 
Yo परवत mo सङ्जादे तथा परवत देल समधर वीजा सस जाए पगमलदे सहित बाण 
सहजा पुण्यार्थं श्री संचवनाथ बिंबं काए प्र० श्री नाणकीयगछे श्री धनेश्वर सूरिज्ञिः us 


SVE 


a जयपुर शहरसे ५ मैळ पर यद प्यान है और यहांका विशाल प्राचीन दूगे प्रसिद्ध है । 
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( ४४ ) 
अलवर | 


पाषाण के मूत्ति पर । 
[1282 ] # 

(१) ॥ सिद्धि ॥ संवत्‌ १५१० वर्षे ज्येष्ठ ale ११ दिने शुक्रवासरे श्री गोपाचल नगरे 

राजाधिराज श्री झुंगरःसिंह्‌-देवराज्ये ककेश बिं ( वं ) शे । 
(२) [पं ] चल्लजट गोत्रे चण्झारी देवराज जाया देब्हणदे तत्पुत्र जण नाथा चायो | 

रूपाई स्वश्रेयोर्थ श्री संजवनाथ बिंबं कारितं प्रति- ह 
(३) हितं श्री षरतरग्ञे श्री जिनचन्ड सूरि शिष्य श्री जिनसागर gR: | 

॥ श्रीरस्तु ॥ उ ॥ E 


OS 


नागौर । 


श्री कूषनदेवजी का बड़ा मंद्रि--हीरावाडी | 


पश्चतीथियों पर | 
[ 1288 ] 


21 संवत्‌ go १०६६ फाब्युन विदि २ 
२। मा सुलक व सतो पाढूरि सा- 
३। वकेणं सन्तरसुतेन नित्यः | 
३। sare कारिताः ॥ 
[1234] | 
संवत्‌ BRT सुदि २ सोमे AG धणपाल चाया areg पुत्रेण मरिद 
श्रावकेण आत्मश्रेयोर्थ श्री महावीर बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री “न । | 


ॐ यह लेख राय गौरीशङ्करजी बहादुर से मिळा है उनके विचार से इस लेख का राजाधिराज डूंगरसिंद देव गवार न 
तंचर ( तोमर ) वंशी-राजा डूंगरखिंह qR अळवर पहुँची ४ 
चर ( ) चशा-राजा ही दै a तकी मूल छ प्रतिष्ठा ग्वाळिमर में हुई थी, यहां से किसी प्रकास : 
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( ४५ ) 
[1285 ] 
संवत्‌ १४३ वर्षे चेत्र सुदि १५ सोमे रावगणे वोवे (१) नेपाल ज्ञा० पूरी पुण सा० पेथा 
खपितृमातृश्रेयसे श्री शान्तिनाथ बिंबं कारापितं श्री घ्म्मघोषगछे श्री मलयचन्ड सुरि 
पट्टे प्रतिष्ठित श्री पद्मशेषर सूरिनिः ॥ 
[ 1286 ] 
` संवत्‌ १४५7 वर्षे वैशाख वदि श gy उपकेश झातीय केकडिया गोत्र “¬ ज्ञाण 
रूदी उ जस mo जसमादे पित्रोः So श्री चन्डप्रनस्वामि बिंबं का० रामसेनीय श्री 
धनदेव सूरि पढे श्री धर्स्मदेव सूरिज्िः 0 
[ 1287 ] 
संवत्‌ १४५७ वर्षे फाब्युण वदि १ ge डपकेशीय geal] जोसाए सा० पातात्मज 
सा० सञ्जना wo श्रीयादे पुत्र मद्ू्णवकेन श्री सुमति बिंबं कारितं प्रतिण श्री oleae 
श्री शान्ति gRr: n 
[1288 ] 
संवत्‌ १७४३ वर्ष बेशाख वदि १ जपकेशवंशे Ao ठाडा पुत्र Bo केब्हाकेन कुमरपाल 
देपालादियुतेन श्री शान्तिनाथ बिंबं खपुण्यार्थ कारितं प्रतिष्ठित खरतरगछञे श्री जिनवद्धेन 


GRR: n 


[1289 ] 
संवत्‌ १४४४ वर्षे फाब्युन वदि श सूराणा गोत्रे से० हेमराज we द्वीमादे पुत्र सं 
पेब्हाकेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रति० श्री घम्मैघोषगच्छे ofl मल्लयचन्ड सूरि पडे 


श्री पद्मशेखर सूरिनिः u 
[1240] 


| संवत्‌ १४७५ वर्षे मागसिर वदि ४ दिने वाह गोत्रे सा० डुंगर पुत्रेण सा० शिखर 
केन निजश्नेयसे श्री आदिनाथ प्रतिमा कारिता प्रण तपा श्री पूर्णचन्द सूरि पडे WER 
श्री gaga qth ॥ 
१२ 
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( ४६ ) 

[1244 ] | 

संवत्‌ १४७५ वर्षे ज्येष्ठ ge 9 चोमे प्राग्वाट्‌ झातीय T = श्री जादी पुष 

सहसा जाण सीतादे पुण पाब्हा स० आत्मश्रेयसे श्री संजवनाथ बज BUTT qu पाएमा 
पक्के श्री सर्वानन्द सूरिजिः ॥ 


[ 1242 ] 

संवत्‌ १४९० वर्षे माह सुदि "" पक्के श्री आसवंश BST झातीय सा० यजीया तुत 

सा० जेसा नायी जासू पुत्र पोमासाणादि चिः अश्चलगहेश श्री जयकीत्ति सुरीणाझुपदशेन | 

श्री चन्दप्रन बिंब कारितं प्रतिष्ठित श्री gR: u 
[1243] 


संवत्‌ २४०३ वर्षे वैशाख सुदी ३ सोमे जपकेश झातीय ato टाहा Wo कम्मादे पुत्र | 
Far चा० आएपमदे सहितिनात्मश्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रति० श्री खसरचन्द | 
Re: u 
= [1244] | 
सवत्‌ १४९३ वर्षे फाब्युन विदि १ दिने श्रीवीर बिंबं प्रतिष्ठित श्री Rara gk | 
लपकेशवंशे Glo NSA पुत्र पूजाकेन कारितम्‌ ॥ 
[1245] | 
संवत्‌ १४७५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १४ बुध जपकेश वंशे लघुशाखा AT साए सन्द्श्िक 
जायी फदकू सुत सा० रंंगरसी चायो दब्हादे पुत्र सा० सोना जीवा थीनेन maga | 
श्री मुनिसुत्रत बिंबं कारितं प्रति० श्री खरतरगल श्री (जनवकून सूरि. पडे श्री जिनचन्द | 
सूरि तत्‌ पडे श्री जिनसागर gre: ॥ 
[12461 | 
संवत्‌ २३९६ वर्षे फाब्णुण सुदि ए बुध उपकेश झातीय sate शाखा जाण चांपू एत 
कधरणकेन जाया देपू सहितेन आत्मअयसे श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रति चोक सियार 
wero श्री धम्म तिलक सूरिज्ञिः ॥ i 
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( ४३ ) 
3 [1247] | 
संवत्‌ १४९७ वर्षे फाब्युण विदि ९ फांफटिया गोत्र aw मोढ्ण चाया कुमरी पुत्र 
सा० मेदाकादाऱ्यां खश्नेयसे श्री वासुपूज्यं कारितं प्रतिष्ठित श्री घस्मघोषगह्ने श्री पद्मशेखर 
सूरि è श्री विजयचन्द सूरिनिः u । 
| [1248] 
संवत्‌ १५०१ वर्षे आाषाढ सुदि ए दिने डपकेशवंशे करम दिया गोत्रे सा० वीब्हा तत्‌ 
पुत्र सा० धना पुत्र WITT वाढ्हा बाढा प्रमुख परिवारेण श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति० 
श्री खरतरगल्ले श्रीमत्‌ श्री जिनसागर सूरि शिरोमणिः ॥ gaa ॥ 
[ 1249 ] 


संवत्‌ २५०४ व्यण ( वर्षे ) गवब्हो रत्नदे पुत्र लक्षण जाब्द्णदे पुत्र नाथू जाण दोया 
ata चीढा gan सुब्ही नान्ना कारितः श्री सुपार्श्वः । प्रतिण तपा श्री सोमसुन्दूर सूरि 
शिष्य श्री रत्नशेखर सूरिजिः ॥ _ 
१ i [1250] 

संवत्‌ १५०७ वर्षे कात्तिक सुदि ११ शुक्रे प्राव्वाट Sat लाषा जाण लाषणदे पुत्र कोण 
परवत ५५५५५५९५५५ जोक्षा साहा नाना N युतेन. श्री संजवनाथ fa alta 
लएस गडे श्री सिद्धाचार्य सन्ताने प्रति० श्री कक्क सूरिनिः ॥ 


[1251] 


सं० १५० वर्षे माह सुदि १३ YR बटवड़ गोत्रे सा साब्हा जायो सोना पुत्र सा 
कुसमाकेन ao कमलश्री पुत्र धानादियुतेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री 
धर्स्मघोषगच्छे पद्माणन्द सूरिनिः ““ श्री ढेमचन्ड सूरीणासुपदेशेन ॥ 
| [ 1252 ] 


संवत्‌ २५०७ वर्षे चेत्र सुवि १९ श्री काष्टासंघे श्री मलयकीत्ति श्री राब्ह जाया चीढ्ह 
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( 5 ) 
पुत्र राजा जायी ated द्वितीय पुत्र णद्राणी राजा सुता FAY पडमदरा WA एतेषा 


प्रणमति ॥ 
[1253] 


संवत्‌ १९०९ वर्षे वैशाख सुदि ३ जपकेश झातीय आईरी गोत्रे सा० AU पुत्र सा 
गिरिराज जा" सुगुणादे go सोनाकेन ठाकुर देवात्‌ श्री चन्द्प्रचस्वामि बिंबं काण डपकेश 
Te ककुदाए प्रण श्री कक्क Ales: ॥ i 
[1254] 
संवत्‌ १५०७ वर्षे वैशाख सुदि ए gy श्री ओसवंशे वृद्धशाखीय सा० हृता जाए रंगादे 
पुत्र साण माका श्री सुमतिनाथ बिंबं कारापित श्री साधु सूरिजिः प्रतिष्ठित श्रीरस्तु al 


अमदाबाद वास्तव्य N 
_ [1255] 


संवत्‌ १५०७ वर्षे मार्ग शिर सुदि उ दिने डपकेशवंशे साधुशाखायां सा लखमण सुत 
साए महिपाल सा० वीब्हाख्यो तत्र सा० महिपाल जायी रूपी पुत्र ण० तेजा सा० वस्ताज्यां | 
पुत्रादि परिवारयुताच्यां खश्ेयोर्थ श्री पाश्रेनाथ बिंबं कारितं श्री खरतर श्री जिनराज 
सूरि ve थी जिननऊ सूरिजिः प्रतिष्ठित ॥ श्रीः ॥ | 
| [1256] 
संवत्‌ १५०० वर्षे माह सुदि ५ सोमे उपकेश झातो श्रेष्ठि गोत्रे सा" कूरसी Jo पासड़ 
- जाण जइनलदे Yo पारस जा० egy go पदा परवतयुतेन पितृअयसे श्री संचवनाथ 
बिं कारितं उण श्री कङुदाचार्यं सन्ताने प्रतिष्ठित श्री कक्क सूरिजिः | 
7 [1257] 
संवत्‌ २५०९ वर्षे माघ सुदि १० शनो श्रीमान्‌ जाण सुठीया गोत्रे सा० विपा ए 
a यात्मश्रेयसे आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगच्छे श्री जिनतिलर्क 
सूर.नः॥ ` - 
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( a ) 
[1268] 


. संवत्‌ १५१० वर्ष चेत्र सुदि २३ गुण प्राग्वार्ट सा" गोगन जाया सङ पुत्र Gio जेसाकेच 
जाए राणी ““ जात जामा we हीरू प्रमुर्खकुटुस्त्रयु्तेन खश्चेयसे श्री धम्मनाथ वित 
कारापितं प्रतिए तपागह्ञेश श्री रत्नसागर gR: ॥ 


[1259] 


संवत्‌ १५२१ वर्षे मागैशिर सुदि ५:रवो डपकेश झातीय शाह आसा जाए अहृविदे ge 
शाह ठाकुरस जाए जानू खढ्तिन पितृ wg श्रेयोथ श्री आदिनाथ 'बिंबं कारापित श्री 
कोरणटगल्ञे प्रति श्री सावदेव सूरिज्ञिः ॥ 
[1260] 
संवत्‌ १९१४ मार्गण झुदि १५ ““ वारे प्राग्वाट AB गोधा: wo फी सुतं नरदे 
सहंसो काटा ato धीराकेनं जा० तारू सुत-खीमा दिकुदुस्बयुतेन निजश्नेयले श्री आदिनाथ 
बिंब का० प्रण तपा श्री सोमसुन्दर सूरि शिष्यं श्रो रत्नशेखर सूरिचिः। 7 


~ 


[ 1261] 


संवत्‌ १५१९ माघ विदि ऽ बुधे उपकेश झातो आदित्यनाग गोत्रे सा" तेजा पुत्र FEAT 
गोना ६४2४ २६३ ` पासाविवा दिनि पि vA ` R N « (1 
ज्ञा० सोना पुण maasi हंसा वादिज्ञिः पित्रोः श्रेयसे श्लो सुसतिनाथ चिबे कारितं 
प्रतिष्ठित जपकेश गहे कंकुदां वार्यं सन्ताने श्रीकक्क सूरिज्ञिः । 
| [ 1262 ] 


संवत्‌ १५१५ वर्षे फाब्युन सुदि ९ शनो श्री श्रीमाल झातीय व्यण तरसी सुत काखा 
gaidit ga दोण बांलाकेन नाण कुरि सुत सा० अरण प्रमुखकुदम्बयुतेन स्वजा 
= जयारीमों तों श्रेयोर् भरी सुमंतिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपागंछे शी थरी रत्नशेखर 
_ सूरोन ल 
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(७) | 

[ 1268 ] : 
संवत्‌ १५१९ बर्षे फाब्युन सुदि १५ श्री उपकेशगहे afl कक्कुदाचार्य सन्ताने धी 
उपकेश झातो श्री आदित्यनाग गोत्रे सा० आसा जाण नीडू पुत्र गनू जाए ढाजलदे पितृ 
मातृश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं प्रतिष्ठित श्री. कवक सूरित्िः u 


[1264 ] 


yeoman 


a 


O ~ Q bat è 

संवत्‌ १५१३ वर्षे वैशाख सुदि ५. शुक्रे गूंदोचा गोत्रे ato धीरा जाया धारलदे पुण 

देता जा० सहजलदे TERT नाण पोमादे० खश्नेयोर्थ संजवनाथ बिंबे का० प्रण श्री चित्रा 
aaas श्री सुनितिलक सुरि पडे श्री गुणाकर सूरि जि; । 


— द 


[12651] 


संवत्‌ १५१३ वर्षे आषाढ सुदि श शुरू दिने जपकेश झातीये मएझलेचा गोत्रे सा 
FET जा० वाइ्णदे पुत्र रणमल चाया रतनादे Yo माहायुतेन श्री आत्मश्रयसे श्री सुविधि | 

` नाथ विंबं कारिपिते प्रति० श्री gene जानोरावटंके wer श्री ढेमचन्ड सूरि पढ़े श्री 
कमलप्रन सूरिनिः ॥ a | 
[ 1266 ] 


सवत्‌ १५१३ पोस सुदि 9 डपकेश वंशे ल्लोढा गोत्रे सा० जूणा पुत्रेण सा० साढ्हाकेग 
निज जायी निमित्तं श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रतिण तपा wena श्री gras सू 
पट्टे श्री देमहंस सूरि जिः ॥ 
[1267] 


संवत्‌ १५१७ वर्ष माघ वदि ५ दिने श्री उपकेश झातौ छूगरू गोत्र सां० gga न. 
gana ही पुष नगराज चा, नावलंदे yo नानिगमूला सोढद्‌ वीरदे हमीरदे सिते. 
श्री data बिंबं कारितं श्री रूङपल्ली गछे श्री देवंसुन्दर सुरि पडे श्री सोमसुन्दर सूरत". 
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JNANA SIME tts 


( 8 ) Jangamawadi Math, Varanasi 


[1268 ] २००००००००००० 


Acc. NO. डि 


संवत्‌ १५२० वर्ष वैशाख विदि ११ टोबाची वासि प्राग्वाट झातीय wo केसव जाए 
Ael सुत सा० लाकणेन जा० मरगादे सुत जसवीर प्रमुखकुटम्बयुतेन निजश्रयसे श्री 
शान्तिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागछाधिराज श्री श्री रत्नशेखर सूरि पदे श्री लक्ष्मी सागर 


gkh: ॥श्री॥ 
[1269 ] 


संवत्‌ २५१७ वर्षे माघ सुदि ५ सोमे श्री ब्रह्माएगछ्ने श्री श्रीमाल झातीय a देवा 
. ० ` पि ` ९ ७ 
ज्ञा० SUT सुत चास्पाकेन जायी जईती करणकुंनायुतेन पित्रो Jaa: श्री धस्मनाथ बिंबं 
कारितं प्रतिष्ठित श्री बुद्धिसागर सुरि पडे श्री विमल सूरिः ॥ सुद्तीयाणा वास्तव्य । 
[1270] 
संवत्‌ १५१९ वर्षे माघ सुदि १० जपकेशवंशे ga सा० गूजरेण जा० गडटपे पुत्र 
R ~ No 5 
पेवा snug ना० कुसनगदे पाटेवाट (? ) सहितेन श्री आदिनाथ tas कारितं प्रण श्री 
खरतरगल्ले श्री जिनचन्द gR: ॥ 
[1271] 
संवत्‌ १५९० वर्षे मागैशीर्ष वदि १२ जपकेशण झातो श्रेष्ठि गोत्रे वैद्य शा० सांगण पुत्र 
सण सोनाकेन ज्ञायी aaa? पुत्र समस्त सण इङ्पुत्र संसारचन्डनिभित्तं श्री HAM 
स्वामि विंबं का० प्रण डपकेश गछे ककुदाचार्य सन्ताने श्री कक्क सूरिजिः ॥ श्रीः ॥ 
[1272] 
संवत्‌ २५११ माघ सुदि १३ युरो प्राण झातीय व्यवण नींबा पुत्र खीमा चायो gal 
पुत्र जांघा हेमा पारदा सहितेन श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपागच्ठे श्री लद्मीसागर 


ARG u 
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(R) 


[1278]: 


संवत्‌ १५९४ वर्षे वेशाख सुदि ३ सोमे दिने प्राण वंशे सा० थाका चायो छलतादे तयो: 
पुत्र धारा जायी वीजबदे श्री थञ्चलगच्छे श्री श्री केशरि सूरीणासुपदेशेन निज शेण श्री 
शोतक्प्रन fa कारितं प्रतिष्ठित श्री GR, ॥ जयतक्वकोट वास्तव्य; ॥ 
[1274] 


संवत्‌ १५४४: वर्षे-मारीशीषे, सुदि ११ ge उपकेशः :झातो.. आदित्यनाग गोत्रे साण 
सीधर. पुत्र. संसार बन्द जायी सादाही पुत्र श्रीवन्त- शिवरताज्याँ- मातुपुष्यार्थ श्री शीतलनाथः 
fig कारितं; प्रतिष्ठित, श्री जपकेश गच्छे श्री: ककुदाचाये सन्ताने श्रीककक सुरिजि;॥ 
नांगपुरे ॥ श्रीः ॥ | 
[1275] 


. संवत्‌ १४५ वर्षे ज्येष्ठ, तिदिः १ गुसे जपकेश तीय. खावी गात्रे साह सूणी जा० 
१ सूणाद पुत्री बाई कपूरी आत्मपुण्याथ श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित. श्री कृष्णकाष 
Fe तपा mart wens श्री कमघचन्ड सूरिजिः gay श्रीरस्तु ॥ 


[1276] _ 


: संवत्‌ १५४७ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे. डपण Ato साण आना ato gélo पुण देपाकेर्न 
` खाण देवलदेः पुण वच्चा दृषी नयणा युतेन श्री शीतल्लनाथ बिंबं काराएित प्रति० माद्‌” 
ao श्री नयचन्ड सूरिः ॥ 

ु [1277 1 


संवत्‌ ल्‌ वर्षे पोष विदि १ सेमे इन्झीयवासि उपकेश sto कान्हा जाया जमी पुरत, 
मं० ‘ao सावित्री सुत तेजादि कुटुम्बयुतिन स्वश्रयसे श्री सुनिसुन्र॑तस्वामि बिंब 
कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिजिः॥ श्री ॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५३ ) 


[19781 - 


संवत्‌ was वर्षे पोष विदि ६ शुक्रे उपण Ram गो० सा० षेढा जाए दामिमदे 
cafe पुत्रादियुतेन स्वश्रेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं कारापित प्रतिष्ठित श्री सलधारि गच्छे 
श्री विद्यासागर सूरि पडे श्री गुणशेखर सूरिजिः॥ खीमसा वास्तव्य ॥ . 


[1279]; 


संवत १५४७ वर्षे प्राग्वाद्‌ सा० प्रथमा ज्ञाण पाब्हृणंदे सुत संण परवत oe n 
सुतं सा० नीसलेन जाण नाँई अयोथ सुत्त जगपांलादि कुठुम्बयुतेन श्री श्रेयांसनाध विंबं 
कारितं घ्रतिण तपा aslam gR: । 


[1280] 


संवत्‌ १९ वर्षे वैशाखे विदि ६ चंडे उपकेश झांतो गड गोत्रे Gio (सखा जाण 
ae पुत्र चनपेलिन Sto मारूं Go नागिन सोनेपांल प्रमुख सं हितेन स्वश्ेयंस भी शीतल. 
नाथ Ga करितं प्रतिण श्री aeand श्री मेरुप्रत सूरिजिः। 
[1281 J 


संवत्‌ १५४५९ माघ सुदि ६ सोमे श्रीमाल झातीय erae (१) arora सुण ताजा 
जा० राजलदे go कर्म्मसी तेजा सा० श्री अयांसनाथ विंबं कारितं श्री पूणिमापक्षीय श्री 
साधुसुन्दर सूरीणासुपदेशेन प्रतिष्ठित । जूद्ारुछ वास्तव्यः ॥ श्री ॥ . 


[ 1282 ] 


संवत्‌ १५३० वर्षे बैशाख go ३ उपकेश ela सा० रणसिंह We तेजलदे पुत्र साण् 

कीताकेन ate कुनिगदे प्रमुख कुढम्बयुतेन स्वभ्नयसे श्री सुनिसुन्नत स्वामि बिंबं कांरितं 

प्रतितं तपागडनायक श्री लक्षीसागर सूरिजिः ॥ बुझारा वास्तव्य ॥ छुं जवढु ॥ भीः ॥ 
१8 
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(९७७) 
[1283] 
संवत्‌ १५३० वर्षे माघ सुदि ४ प्राण झा० रादा ज्ञाण आध्र पु० सिरोही वासी सा० | 
atada ato माणिकदे पुण खषमादियुतेन भी शांतिनाथ बिंबं कारितं तपा श्री सोमझुंदर | 
सूरि सन्ताने श्री लक्कीसागर सूरिजिः u 


[1284 ] 


सं० २५३० वर्षे फाब्युण सुदि उ बुधे श्रीमाल झातीय सा" राना जाण राजलदे जागेयर 
“gale श्री अंचलगछे श्री. जयकेसरि सुरीणासुपदेशन श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ | | 
[1285] 

संवत्‌ २५३९ वर्षे वेशाख सुदि १० शुक्रे श्री जपसवंशे चष्फालिया गोत्रे साण नेमा | 

m सीसी पुत्र सा० सोहिल जाया माईठी पुत्र सा० पढ्रिज चायो पाब्हणदे पुत्र साण | 
रत्नपाल सुभ्रावकेण पितृव्य शांह Aaa प्रमुख कुटुम्ब सहितेन पितुः श्रेयस श्री सुविधिः | 
नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मलघारि गहे श्री पुष्यनिधान ahr ॥ पहिराज | 
पुण्यार्थं ॥ | | 


[1286]: 

` संवत्‌ १५३३ वर्ष चेत्र सुदि ४ शुके ओसवंशे बाबेल गोत्रे सा घेब्दा पुत्र शाण ख़ता 

जाए Wael पुत्र शा० देदाकेन स्वपिता श्रेयसे श्री अजिनन्दन नाथ बिंबं कारितं. 
प्रतिष्ठित श्री मलधारि we श्री शुणसुन्दर सूरि पढे श्री गुणान निधान सूरिजिः॥ 

[1287] 

संवत्‌ १५३४ वर्षे ज्येष्ट शित १० दिने सोमे उपकेशवंशे कटारीय गोत्रे नापचा 

जायो पाब्हणदे पुत्र सामरसिंह श्रीरकेण श्री Sata बिंबं कारितं प्रति० श्री 
श्री जिनचन्ड सूरि पडे श्री जिनचन्द सूरिजिः ॥ श्रेयसे ॥ 
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डु 


q 


` श्री कसङ्बचन्ड AR ॥. 


( w ) 
Eh | [ 1288 ] 


सं० २५३४ वर्ष आषाढ सुदि १ युरो जप० कयणथा गोत्रे सा लषमण mat लषमादे 
go Ra साजा जा० कीब्हणदे स्वश्रेयसे श्री शीतल्ननाथ बिंबं कारितं प्रण जापमाण गले 


[1289 ] 


सं० १५३४ वर्षे आषाढ सुदि १ युरो छकेश वंशो जढ्ड गोत्रे सा० जगच पुत्र साफ 
खरढ्केन we नीविणि पुत्र माला वला पासड सहितिन धर्म्मनाथ बिंबं निज श्रेयोर्थ . 
कारा पितं श्री Gras चट्टा श्री जिनचन्क ah: u 
[1290] 
संवत्‌ १७३४ वर्षे माह वदि ५ तिथो सोमे जपकेश झाती धरावही गोत्रे खलण वीपां 
Ho कान्हा ज्ार्या दीमादे पुत्र सतपाक agama पित्रोः पुण्यार्थं श्री शीतलनाथ विं 
कारितं श्री कन्हरसा तपागछे श्री पुण्यरत्न सूरि पहे श्री पुण्यवरून सूरिजिः प्रतिष्ठित ॥ 
[1291] fe 
` सं० १५३४ माण Yo १० डाण व्यण नरसिंह चार्या नमहदे पुत्र मेलाकेन wo वीराणि 
सुत रातादि कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ घिंबं कारितं प्रण श्री बल्लीसागर 


सूरिज्ञिः ॥ पालणपुरे ॥ 
[1292] 


संवत १५३५ वर्षे आषाढं द्वितीया दिने gaa झातीय आयार गात्र लूणाडत 


शाखायां सा० ऊाँफा पुण चजत्थ० नाण मयलड्दे Jo मूलाकेन आस्मश्रयसे श्री पद्मप्रन 


बिंबं कारितं ककुदाचार्य सन्ताने प्रतिष्ठितं श्री gaga सूरिनिः ॥ 
[1293] 


संवत १५४६ at आषाढ विदि २ ओसवाल झातो ale गोत्रे वेय शाखायां साप 
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| ( ५६ ) | | 

सिंघा ato सिंगारदे yo वीफा बाजू ताच्यां पुत्र पौत्र युताज्ष्यां श्री चन्छञ्नज़ बिंबं सा | 

सिधा पुण्यार्थ कारा पितं प्रण श्री देवयुसत सूरिज्िः॥ 
ee [ 1204] 


संवत्‌ १९५२ वर्षे बैशाख सुदि ३ शनो ओसवाल झातीय मण सांहेजा न “Ata Be | 
go गकुरसीकेन जाया गिरसू सहितेन थास्मश्चेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं श्री | 
वृद्धेतपापके जण औ Rigat सू(रिजिः प्रतिष्ठित च विधिना ॥ 
[1295 ] 


संवत्‌ २५५५ वर्षे चेत्र सुदि ११ सोमे उपकेश वंशे मेडतावाल गोत्रे शा० पगारसीइ 
सन्ताने शा० सहसा go दा० श्रवण चाए सालिगसुतेन श्री अजितनाथ बिंबं कारितं प्रण | 

ईषैपुरी पुरीये गेलें Sets श्रौ गुंणसुन्दर सूरि पडे ॥ श्री ॥ 
[1296] 


संवत्‌ २५५६ वैशाख सुदि ३ शनो भरी सणहेरगछे कण बढाल्ला TA सा० लूसा लीला | 

पुण Brat हरा लोजा चायो तारू पुण द्रालज$ ()) तू पुण पुण go श्रेण श्री झां तिनाथ fea | 
कारितं प्रेण भी झान्तिसरि” - SF 
[1997 ] | 

संवत्‌ २५५७ आषाढ सुदी १० बुघे श्री पढ्टुवरु गोत्रे शा० तोला सन्ताने Gace | 

पुत्र arg" वेत wto देवलण पुण णए रूपचंद युतेनात्मभ्ेयसे श्री छुंथुनाथ बिंबं कारि | 
प्रण JT नण श्री मेरुप्रन सूरि. पढे श्री सुनिदेव gR: ॥ 


{1208 ] 


संवत्‌ २५२ वर्ष माह सुदि १० दिने शंनिवारि लपकेशवंशे सखवाल्ल गोत्रे सा a 
जाया जंगादे पुत्र सा० घणदत्त जाय धन श्री पुत्र सा० हीरादे परिवारयुतेन भी शी 
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नाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतरगच्छे श्री जिनससुङ सूरि पडे श्री जिनहंस सूरिजिः॥ 


कब्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥ े 
[1299 ] 


| संवतू २५६३ वर्षे माह सुदि १५ जण जच्छितवाह्मगोत्रे संघवी देवा ao देवलदे ao 
Ag जाया वीब्हणदे पुत्र तेजा वस्ता धन्ना आत्मपुण्यार्थ क्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं 
í aA R bat 7] रि 
प्रण श्री घस्मघोषगच्डे श्री श्री श्रुतसागर सूरि पढे श्री लक्मीसागर सूरित्तिः॥ 


[1300] 


संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्णुन gel ३ सोमवासरे लपकेशवंशे रांका गोत्रे शा० श्रीरंग 
Wo देऊ Yo करमा wo रूपादे खश्रेयसे आत्मपुण्यार्थ नमिनाथ बिंबं कारितं प्रण जपकेश 


` गे चण श्री सिङ सूरिजिः ॥ 
| [1301] 


संतूव १५७१ वर्षे वैशाख सुदि ५ सोमे श्री श्रीवंशे मं० सिंघा जाए रद्वा पुण Ao करण 
Wo रमादे Yo Fo AA सुश्रावकेण Wo आहवदे पुण राणा तथा पितृव्य go मा० गोगद 
भसुखस दितेन मात साधुपुण्यार्थ नागेन्कगल्ले सुयुरूणासुपदेशेन श्री वासुपूज्य बिंब का रितं 
salsa श्री संघेन वीवलापुरे ॥ 
[1302] 
संवत्‌ १५५६ वर्षे चेत्र सुदि ५ शनो श्री श्रीमाल्ल झातीय ao राजा जाण रमादे पुत्र 
खीमाकेन wo हीरादे पुत्र धनादि समस्त कुढुस्बयुतेन खश्रेयोथ श्री सुनिसुत्रतस्वामी 
बिंब कारितं श्री पूर्णिमा पक्षे जीमपल्लीय wo श्री चारित्रचन्क सूरि पढ़े श्री सुनिचन्छ 
सूरी णासुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ नेवीआए मगम वास्तव्य ॥ 
[1308] 


उ संवत्‌ १५७६ वर्षे ज्येष्ठ gal ९ Go सुराणा गोत्रे शा हेमराज चार्या सण हेमश्री 
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gi [त ie a 
sl तपांगहे ॥ 


(ù) | 
पुत्र शा० देवदत्तेन स्व पितपुन्याधेन कारितं थी आदिनाथ “बिंबं प्रतिष्ठित श्री भंम्मधोष 
गछे जद्टारक श्री पयाणंद सूरि पटे श्री नन्दिवद्धेन सूरिः ॥ 
[1804 ] 


do १५७६ वर्षे माघ-सुंदि ५ रवौ जपण झा० टप गोत्रे ० सदा Wo सक्तादे पु 
थिरपाल्ल mo षेमलवे go सहृससल्ल हापा जगा सहितेन पितृ नि० श्री सुनिसुन्रत बि 
कारितं प्रण श्री सप्फेरगल्ले श्री शांतिसुन्द्र ॥ 
[1305] 
संवत्‌ १५७१ वर्षे आषाढ सुदि ९ दिने आदिल्नांगगोत्र तेजाणी शाखायां शा 
USA पुष दासा पुत्र सखारण दाए नरंपॉल सधारण लायी gga पुत्र ४ श्री करणरंगा | 
समरथ अमीपाला सखारण स्वपुण्याय कारितं । श्री उपकेश गड wero श्री सिंङ Ale! 
श्री अजिनन्दन बिंबं प्रतिष्ठित स्वपुत्रपौत्रीय श्रेये भालु ॥ | 
' [1४06] 
..... संवत्‌ ew वर्षे वेशाख विदि १३ सोमे श्री सणहेरगछे छ० जाफारी गोत्रे wo ईस 
go वीसल जा" कीब्हूपत्ते निमित्त श्री नेमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री शांति qe! 
[1807] 
ae संवत्‌ १६१५ वर्षे वेशार्ख वदि २० चोमे जवाढ वास्तव्यः STG झातीय मंत्री खर मोर | 
दासी श्रीपाल. चायो सिरीआदे ge दोस रूढाकेन जा० राणी युते श्री पझचप्रज बिंबं | 
श्री तेजरत्न सुरि जिः प्रतिण ॥ | | 
[18081 
5 संवत्‌ १६४३ वर्ष फाल्युने सित ११ अहमदावाद वास्तऽ्य बाई कोझकी स इया a : 
; | सूला जाण राजलदे पुत्री श्रो आदिनाथ Ae प्रतिष्ठित श्री विजयसेन सुरि |. 
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( प्एए P) 
[1309] 
AAT १६७४ वर्षे मिगसिर सुंदि १० रवो जपकेश ःक्लातीय “लघु शाखायां बुरा गोत्र 
gay गोत्रे बाइ ' गेलसादि पुत्र गकुरसी ' टाईसिघ श्री कुन्युनाथ “बिंब -कारापितं श्री 
'तपागढे शुरु श्री विजयदेव gR तत्पटे विजयशिव gR: प्रतिष्ठित ॥ 


' [4810 ] 


संवत्‌ १६७९ वर्षे वेशाख ge ए दिने `" "` श्री शांतिनाथ far कारितं 
प्रण तपागछे श्री विजयसिंह सुरित्तिः ॥ 
: [1811 ] 
संवत्‌ १६७७ वर्षे फाब्गुन विदि श तिथौ सा० पुरुषाकेन शीतल बिंब कारितं प्रति हितं 
“ गहे आचार्य श्री विजयसिंह सूरिज्ञिः॥ 


[1812 ] 
संवत्‌ १७२५ श्री slaa ज्ञातो शाद्‌ आसा चायो अणुपमदे पुत्र थिर पान जात 
लूणसिंह “" निज चार्या “"“” निमित्त श्री :पञ्चतीर्थी का० प्रण श्री नागेन्् गडे श्री 
पझचन्ड सुरि पट्टे श्री रत्नाकर gR: ॥ 
' चौवीसी पर। 
[ 1818 ] 


संवत्‌ १९४० वर्षे पौष विदि ५ शुक्रे Mate झातीय मे० काएहा चायो काचू सुण 
' छूरोकेन ज्ञा० माँई सुण अजनरामा से दितेन पितञ्तृश्चेयसे स्वएू्वजनिसित्तं'भी कुन्युनाथ 
“चतुबिशति पहः कारितः ्रतिण श्री विद्याधरगंच्छे- श्री विजयप्रन सूरि पडे श्री देमप्रत 
सूरिजिः ॥ वद्धमानःनगरे ॥ र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६०. ) 


[ 1814 ] 


संवत्‌ १५५१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ४ AIGA प्राग्वाट To अजन जाए टबकू सुत संण | 
वस्ता चा० रामा पुत्र सं० चाहाकेन जाए जीवि पुत्र संजाग साझा दिकुटुस्बयुतेन स्वश्चेयसे | 
श्री चन्दप्नन १४ पट्ट का० प्रण तपा पके श्रो रत्नशेखर सुरि पडे श्री लब्लीसागर gR | 


al आदिनाथजी का मन्दिर--दफ्त रियों का महल्ला । 
[ 1815 ] 


संवत्‌ १५२३ माघ शुक्क ७ बुधे श्री जसवाल झातो लोढा गोत्रे सा० जूचर जाए सरू | 

पुण eq alo सहमा३ go जरहूकेन पितृ श्रेयसे श्री विभलनाथ बिंबं कारितं श्री रुकपन्नीय | 

गच्छे श्री देवसुन्दर सूरि पड़े प्रतिष्ठित श्री सोमसुन्दर सूरिः ॥ 
[ 1816 ] 


संवत्‌ १५४७ वर्षे आषाढ सुदी ४ गुरो जपकेश झातीय तावअजा wal आइलदे | 
पुत्र नीबा we सानू सहितेन आममभ्रेयोर् श्री मुनिसुत्रत बिंबं कारितं Rii | 
Saas श्री जयकेसर सूरिजिः u | 
[1817 ] 


संवत्‌ २५३३ वर्षे आषाढ सुदि श दिने उपकेशवंशे बोथरागोत्रे शा० जसा go थाहा | 

GAAS ह पुत्र teat मानी ale gaa माता लखी पुण्यार्थं श्री अरयांत | 

'बिंबं कारितं भ्रतिष्ठितं श्री खरतरगछ्छे श्री जिनचन्द सुरि पडे श्री जिनचन्ड सूरिजिः ॥ | 
[1818 ] 

BC may वर्ष मिग सिर वदि y GINA झातीय नाहर शोत्रे Alo चांद स॑ ara | 

क वीकाकेन नाण Arneg पुत्र केशवयुतेन खश्चेयसे श्री Raama बिंबं कारित | 

प्रात श्री धम्मघोषगछे श्री भम्मंसुन्दर सूरि पडे श्री बह्सीसागर सूरिनिः ॥ f 
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` ` A > i 
जोजा ललेन युतेन शी सुंजवनाथ बिंबं काण परए तपापढे श्री बक्कीसागर सूरित्तिः ॥ 
वीसनगरे ॥ "te 83222. 


संवत्‌ १५३४ वर्षे घाग्वाट ज्ञाण श्रे० सोमा ज़ा० देऊसु चोटाकेन ate वानरि ag 


[1820 ] 


संवत्‌ १५६० वर्षे वेशाख सुदि ३ दिने सोजात वास्तव्य जपकेश झातीय mo जाणा 
चाण जावलदे go आशाकेन wo wg सुत वापा वीदा प्रमुखकुटुस्बयुतेन Has श्री 
ngpa बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपागच्डनायक श्री हेमविमल्न सूरित्तिः u 

[1321 ] 

सवतं १५७४ वर्षे वैशाख सुदि ६ सोमवार पुष्य TSA नाहर गोत्रे सं० पटा तत्‌ पुत्र 
` c ` ५ x 3 
सिण पासा जाया पालजदे तत्‌ पुत्र सं" लाखणाख्येन तद्‌ जाया ज्ञाषणदे तत्‌ पुत्र सं० 
नानिग सं० खीमसिंह “- सह्तिनात्मश्चेयसे fia कारितं श्री शांतिनाथस्य श्री धर्स्मघोष 
we जहारक श्री नन्दिवर्कन सूरिजिः प्रतिष्ठितः चङ व्रतात्‌ ॥ 


श्री सुमतिनाथजी का मन्दिर | 


पश्चतीर्थियो पर | 
[1322] 
सवत. १०४७ वर्षे पौष विदि ५ शुक्रे Wale शरेण डूरराज जाए अमरी पुण समधरेण 
जाए नाई पा x स्वर दिते सश्रेयसे भी कुन्धुनाथ fig कारितं प्रतिर शी ade 
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प्रतिष्ठितश्व विधिना ॥ देकावासा वास्तव्य ॥ | | 


` पूनदेवि पुत्र श्रीवक्ष नागदेवादियुतेन आत्मश्रेयोर्थ श्री वीरजिन बिंबं कारितं ॥ 


( ६५ ) 
AAA पर । 


[1828 ] 


` संवत्‌ १५३ वर्षे वेशाख सुदि ३ शनो श्री वायस ज्ञातीय मं० साद्व चाण हलू सुध 
म(हा)देवदास wo जीवि go सिंद्राज Ag हरदास साही आसुरा पञ्चाएण अमीपाब 


यसे श्री पाश्चनाथादि चतुविशति पहः कारितः आगमगच्छे श्री अमररत्न सूरि गुरूपदेशेन | 


i 


श्री झान्तिनायजी का मन्दिर--( घोरावतों की पोल ) | | 


पंचतीर्थियों पर । 


[1324 ] 


संवत्‌ १३१६ वर्षे चेत्र विदि ६ चोमे श्री gendla श्री डद्योतन सूरि RA: श्री म 
Pras सूरिनिः प्रतिष्ठित । ण शुजकर चायो Fag तयोः पुत्रेण so सोमदेवेन aa | 


[1325] 


संवत्‌ २५०३ वर्षे माळ्हू गोत्रे सा० जाखर जरमी श्राविकायाः Gera मा० agia 
जीवा खीदा जीदा नादा पुत्र युतेन कारितं खपुष्यार्थ श्री अजितनाथ बिंबं प्रतिध्ति भी | 
Raas सू।र चिः ॥ श्रीखरतरगछ्ले ॥ | | 
[1826 1 


संवत्‌ ae वर्षे वैशाख विदि ५ ओसवाल इतौ सूंराणां गोत्रे सा० सखर age | 
वीरेण ara गोजी पुष सीमा वैरता रंगू रत्नू युक्तेन स्वनाया पुण्यार्थं श्री | 
बिंबं कारितः प्रति० श्री घस्मघोषगच्डे श्री पद्माणन्द सूरिजिः ॥ n 5 
. Jangamwadi Math E मद Digitized सू Gangotri न Es | 

A 


( ६३ ) 


[1827] 


संवत्‌ १५४५ वर्षे ज्येण विदि ११ दिने वीरवाडा वासि go झाति सा रत्ना चाण 
m पुण आ We हेमी कुटुस्बयुतेन स्वश्रयसे श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं श्री 
श्री श्री सूरिजिः ॥ श्रिये ॥ 
१ [ 1828 ] 


संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्युण सुदि ३ सोमे श्री नाणावालगछ्छे उसन गोत्रे कोण Yes चाण 
चाहिएदे पुत्र वीवावणा वधा दोहादणी पुण्यार्थं श्री विमलनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री शांति 
सूरितिः ॥. मेसता नगरे ॥ 
चोवीसी पर । 


[1929 ] 


संवत्‌ १४७० वर्षे फाब्युन शुक्क ए जाइलंवाल गोत्रे सा" शिखर पुत्रान्या शाण संग्राम 
सिंह घनाज्यां निज ma साब्दीं sat निमित्तं श्री सुविधिनाथ धलुविशति पहं कारितः 
प्रतिष्ठित तपा were श्री पूर्णचन्झ सूरि पडे चारक श्री Gage सूरिः ॥ 


बीकानेर । 
श्री शंखेश्वर पार्श्चनाथजी का मन्दिर! _ 
आसानियों कां महल्ला--वांठियों के जपासरे के पास । 
पचत्ीर्थियों पर । 


[13301 


Be १४७६ फायुश वदि ६ बुधे ऊकेश जातीय ato जगली जा० HAR युत्या भा० 
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( 9४ ) 
रोहिणी नाम्न्या क० जिणंद वासा खजतुनिमित्त श्री शांतिनाथ बिंबं का" प्रतिष्टित श्री 
कोरंटग़ढ़ें भी wae सूरि पढ़े श्री लावदेव सूरिः ॥ 
[1881] 


सं १४७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ सोमे प्राग्वाट sao जइता चार्या वरजू Yo gat सप 
झत्मभ्रयोर्थ श्री श्रेयांसनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री मं ““ श्री मुनिप्रत सूरिजिः u 


[1332] 


सं० १५०७ वर्षे वेण go ५ दिने सोमे ओसवाल झातीय सुचिती गोत्रे Alo धन्ना जाया | 
` समरी पुण तोलूकेन खपूर्वज रीजा पुण्यार्थ श्री वासुपूज्य बिंबं काण प्रण श्री ककक सूरितिः॥ 


[1888 ] 


सं० १५०७ वर्षे माघ Yo 9 ककेशवंशे A शाषायां सा० पूना सुत सा० सहसाकेत | 
' पुत्र इसर महिरावण गिरराज़ माला पांचा महिपा प्रमुख परिवारेण स्वश्रेयोर्थ श्री sga | 
बिंबं कारितं श्री खरतरगछे श्री जिनराज सूरि पदे श्री जिननळ gR: प्रतिष्ठितं ॥श्री॥ | 


[1894 1 


संवत्‌ १५२० वर्षे माघ सुदि ५ दिने श्री उपकेशगडे ककुदाचार्य संताने गोत्रे सा | 
साधा Ae सारंग जा० तब्ही go षीमधर जा० जेठी ga घेता घेझायुतेन आत्मश्रेयसे भी 
संजवनाथ बिंबं का० प्रतिए श्री कक्क सूरिज्ञिः । 


सवत्‌ १५१६ वर्ष ज्येष्ठ ge १० दिने ऊंकेशवंशे दोसौ ato जादा ga सा० Tass | 
तया उकण इत्र सा० वच्छराज प्रमुखपरिवारयुतेन श्री शीतक्ष बिंबं मातृ अप पुष्यार्थ कारित | 
So खरतर श्री Raas A: | | 
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( ६५ ) 
[ 1886] 


संग १५१७ वर्षे माघ सु ५ बुध्ने क्रकेश YH गोत्रे Bo आसधर पुत्र Bo gag जाया 
Gal पुत्र साए RAGA चामरो amA धम्मे पुत्र सा० समरा am सहज्ञलद सुत तजादि 
कुटुम्बयुतेन श्री प्रथम तीथकर विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिज्ञिः। श्री लिळपुर वास्तव्य ॥ 


[1887 ] 3 
to १५३५ फा० सुदि ~~ श्री “““ संजवनाथ बिंबं श्री संमेरगछञे wares श्री “““। 
[1338 ] 


सं? १५३४ वर्षे माण सुदि ४ सोसे श्री anda वांज़ गोत्रे ato वशा जाए AR 
Yo साए सच्चू जाण aware मातुपितृ go आत्म go श्री कुंथुनाथ बिंबं कारापिते श्री 


मलधर गण प्रण श्री गुणविमल सूरिजिः n 
| [1389] 


. सं० १५३६ वर्षे फागु" go १ रवो ओसवाल धामी गोत्रे सा० प्रदमा चाया प्रेमलदे 


[1340] me 


संवत्‌ १५३६ वर्षे फागुण go ३ तट गोत्रे सा० सीधर पुत्र शुरपतिना ws गरलदे 
पुण agar पुनि चायो रासारदे पुत्र करमसी पहराज युतेन श्री कुंथुनाथ बिंबं निज ya 
कारितं प्रण aaga TS श्री देवयुप्त सूरिखिः । 
[1341] 
सं० १५३६ वर्षै फा० go ३ दिने HHA" रा गोत्रे सा० छूब्हा gar पुत्र ato 
अषयराज ag we ली ““युतेन श्री नमिनाथ बिंबं काण घण श्री खरतरगछे श्री faza 
सूरि पडे श्री जिनचन्द सूरित्तिः ॥ श्री ॥ 
१७ 
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( ६६ ) 
[1842] 


do १५३७ वर्षे वेशाष सुदि ४ शुक्र ७० झातीय प्राह्मचा गोत्रे व्यण चांदा जाए 
धर्मिणि go गांगा mo म्यापुरि स्तन श्री पार्श्वनाथ बिंबं का० प्रण जावड़ गहे श्री 
maaa alla: | 
. [1848 ] 


Aq १५४७७ वेशाष सुण प्‌ बुध काष्ठासंघ METH श्री ति aa ही 


[ 1844 ] 


७ 


सं० १५५४ वर्ष फा० Yo ६ शनों Mao HAT ato FH Wo सुजादे Jo साण | 
परवत We अमरादे सा० पर्वत श्चयार्थ श्री विमलनाथ बिंबं कारितं प्रण ana श्री 
हेमविसल सूरि । 
| [1845] 


संवत्‌ १५६२ वर्षे माह सुदि ५ दिने .शुक्रे gag झातीय so विजपाल्न चाण हीरू 
Ge थे० पद्माकेन wo sig go घोना जाए रषी सुण कर्मसी प्रमुखपरिवारपरिदृत्तेन 
स्वश्रयोर्थ श्री विमलनाथ Ni कारितं प्रतिष्ठितं amanina श्री लक्ष्मी सागर सूरि 
mee श्री सुमनिसाधुःसूरि तत्‌ ck arsa विद्यमान परमशुरु श्री इमविमल सूरिः ॥ 
वीचावमा वास्तव्य ॥ ; i 

: [13461] 


eo १५७३ वर्षे वेशाष वदि 9 श्री ओसवंशे छत्नलाणी गोत्रे । पीरोजपुर स्थाने | 

सा० धनू जाया ~ सुत साण वीरम wat वीरमदे सुत दीपचंद डघरणादि gergi 
A संजवनाथ बिब कारितं । प्रतिष्ठित ==. । 
ee [1847] 

संवत्‌ १५९६ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमवार श्री आदित्यनाग गोत्र चोरवेड्या ma. | 
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( ६७ ) 


qo पासा पुत्र कदा ज्ञा० प्मादे पुण कामा रायमल देवदत्त कदा पुष्यार्थ शांतिनाथ 
बिंबं कारापित जपपल सिद्ध सूरिजिः प्रति `` । 


[ 1848] 


संवत्‌ १६५७ वर्षे पाष वदि ३ दिन साइ काजड़ गोत्र साइ चापसी चायाँ नारंगवे 
पुण श्री वासपु श्रो वासुपूज्य बिंबं कारापित प्रतिष्ठित श्री हीरविजय gka: । 


जेन उपासरा का शिक्षा लख । : $ 
[1349] 


(2) gall aa aig प्रगटः बड़ो नगर बीकांण-। 
(श) gradig महागजजुः राज करे सुविहाण ॥ १ ॥ 
(३) gA क्षमामाणिक्य गणिः पाठक पुन्य प्रधान । 
(४) चाचक चिद्या हेमगणिः सुप्रत सुख संस्थान ॥ N 
(4) सय अढार गुणसद्च में मह्रिवान महाराज । 
(६) नठय बनाय उपासरो दिया सदा थित काज ॥ ३ ॥ 


श्री चिंतामणि mima का मन्दिर--बाजार में । 


शिलालेख । 
[13501] 


॥ संवेत्‌ १५६४ वर्षे आषाढ़ सुदि ए दिने वार रवि! श्री बीकानेर मध्ये महाराजा 
. राइ श्री श्री श्री वीकाजी विजयराज्ये । देइरो करायो श्री संघ ॥ संवत्‌ १३७३ वर्षे श्री 
. जिनकुशल सूरि प्रतिष्ठितः ॥ क्ली मंदोवर मूलनायक ॥ श्री श्री आदिनाथ चतुविशति 


; 


| 
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( 3 ) 
पह ॥ तवलक्कक रासल्ल पुत्र तरत्लक्कक राजपाल पुत्र क्षी नवलक्कक सा० तेमिचेऊ Gory 
arg वीरम gas देवचंड HA महं ॥ संवत्‌ १५३१ at श्री श्री श्री safe say 
. रो परघो महं वठावते जरायो ठे ॥ | 
चोवीस जिनमाता के प्रह प्र । 

[1851] 


॥ संवत्‌ १६०६ वर्ष फागुण वदि ३ दिने श्रो बृढ्त्‌ खरतरगछे । श्री जिननङ alt | 
सन्ताने । श्री जिनचन्ड सूरि श्री जिनसमुझ सूरि Èu श्री Gada सूरि तत्‌ पहालंकार 
श्री जिनमाणिक्य सूरिजिः प्रतिष्टिता श्री चतुविशति श्री जिनमातृणां पट्टिका कारिता। | 
श्री विक्रमनगर संघन ॥ ` ; | 

चरण पर | 


[1852] 


संवत्‌ १ए०५ वर्षे शाके १७५० प्रमिते माधव मासे शुक्क पदो पोणिमास्यां तिथो गुरुवार | 
वृहत्‌ खरतर गणाधी श्वर जण। so युग प्रण श्री १०७ श्री gå सूरि जित्पाङके श्री संबेन | 
कारापित प्रतिष्ठितं च ao । जं० | युण। प्र०। श्री जिनसोजाग्य atta: श्री विक्रमपुर | 
वरे ॥ श्री ॥ | | 
श्र मन्दिर स्वामी का मन्दिर-_चांसासर | 


» 


[ 1858 ] 


सं० १५३७ वर्षे मार्ग सुदि १९ ककेश झातीय बांड्टिया गोत्रे सा० समुवर के । 
साए नालु ~" युतेन श्री पद्मप्रत बिंबं कारितं तपा wo श्री हिमसमुझ सूरि पडे ^ | 
देमरत्न सूरिजिः | | 
Ea [1354] | 
° . So UW वर्षे प्राग्वाट so गोगेन ज्ञाण राणी बरसिंग जाए बीबू me gí 
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ES Oe T Ys 


E ~ 


| = CE) 


यमा नरसिंढ लोला दि कुढुम्बयुतयो श्री संजव बिंबं कारितं प्रतित Sied 
छितं तपागछे श्री इन्डननि 
सूरिजिः पत्तने ॥ श्री u l न्दि 


Sa ओर नहर पर की शिलालेख । 
[1355] 


॥ श्री नेमिनाथाय नमः ॥ . 


श्री बीकानेर तथा पूरब बंगाला तथा कामरू देस आसाम का श्री संघ के पास 

भरणा करक रुपया जला करके कुंड तथा आगोर की नहर बनाया सुश्रावक पुण्य प्रजावक 

देवगुरुतक्तिकारक ged को अक्त चोरडिया गोत्रे सीपानी gaa रावतमलाणि 

सिरदारसल का पोता सिंधिया की गवाइ में वसता मायसिंघ मेघराज कोठारी चोपड़ा 

मकसुदाबाद अजिमगंजवाले का JAA ओर कुंड के ऊपर दारईकेलाव ( ? ) बकतावर 

. चंद सेठिया बनाया संवत्‌ १ए५४ शाके १५७० प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे नाळवामासे JE 
Te पनस्यां तिथो चौमवासरे | 


मोरखानो-बीकानेर | 
[1356] # 
१. ॥ ॐ॥ श्री सुसाणं gated नंमः ॥ मूलाधार निरोषडुङफणिनीकंदा दिमंदा निले। 


CS) नाक्रस्य ग्रहराज मर 


Oe त 
$ यह स्थान “ देशनोक ” से दक्षिण-पूवे कोण १२ मील पर है। यहां के देवी मंदिर में काळे पाषाण पर यह लेख 


जुदा हुआ है और टेलिटोसी साहब ने अपने ई० सं० १६१६ फी ATS में छापी Sec J & P of the A. S. of Hengal 


Vol XIII Pp. 214-215 
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20. 


२२. 


श्र 


( इण ) 
खपिया घागूपश्चिमांतं गता । त्राप्युज्वबचंङ्ममंडलगलत्पी yeasty. 
ब्यानुजव्या सदास्तु जगदानं 
दाय योगेश्वरी ॥ १ या देवेंझनरें्वं दितपदा या ज़द्धतादायिनी । या देवी (कित 
कब्पवृक्तसमतां नृणां दघा- a 
“लो। या रूपं सुरचित्तहारि नितरां देहे सदा विज्रती । सा सूराणासवंश 
सोख्यजननी ज्ञूयात्पवृद्धि F- 
री ॥ ३ तंत्रे: कि किल किं सुमंत्रजपनेः कि Ugh वरेः । किं Beats 
सेवनतया किं ag: कि wk: । एः 
का या जुवि सवेकारणमयी झात्वेति नो ईश्वरी । तस्याध्यायत पाद्‌पंक जयुगं 
तस्यानलीनाशयाः ॥ ३॥ श्री REA- l 


सूरी रसमयसमयांचोनिधेः पारदश्वा । विश्वेषां शश्वदाशा सुरतरुसहशस्त्या. | 
जितप्राणिहिंसां। सभ्यग्हष्टि — | 


, सनणु गुणगणां madi गरिष्ठां । कृत्वा सूराणवंशे ज्ञि aap निरत + at ee 


रात्मशक्त्या ॥ ४ तदूयात्रां महता महेन 


विधिव हङञो विधायाखिल्ले Get मागणचातकएणगुणः सचारटंकबटः । जातः | 
क्षेत्रफले मद्भिरुधरा धारा- 3 


धरः ख्या तिमान्‌ संघेशः शिवराज इत्ययमहो चित्रं न गर्डिध्वजः ॥ ५ at ॥ 
सञ्चरित्रे वचनरचनया जूमिराजः | 


समाजालकारः स्फारसारो विदित निजद्तो हेमराजो महोजाः। चंगप्रातुंग | 
amt जुवि जवनमिदं देवयानोपः | i 


मान । गोत्राधिष्ठात॒देव्याः प्रस्मर किरणं कारयामास aren n ६ संवत्‌ रण | 
वर्षे ज्येष्ठमासे Raa पूणिमा- | 
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 सूरिज्ञिः। 


l 


22. 


१७५ 


१५. 


२६. 


१३. 


(R) 


zat ae “नुरधायां षीमकए श्री सूराणवंशे do गोसल aga संग शिवराज 
तत्पुत्र संण FAUT THA संण हेमश्री a- 


GA सं" जा To काजा सं० नाब्हा सं० नरदेव सं० पूजा जाया प्रतापदे पुत्र 
Go चाहड़ जा पाटमदे पुत्र do रणधीर 


सण नाथू संण देवा Ho रणधीर पुत्र देवीदास सं० काजा mat कजतिगदे पुत्र 
सं० agang do रणमल्ल 3 


सहृसमल पुत्र मांसण | रणमल पुत्र षेता षीमा। सं० नाब्दा पुत्र सं alana 
ga पीथा tio नरदेव पुत्र मोकला- 


दिसहितेन संण चाहमेन प्रतिष्ठा कारिता सपरिकरेण श्रीपद्मानंद सूरि तत्पडे 
wo श्री नंदिवद्धन सूरी श्वरेज्यः ॥ 


चुरू-बीकानेर । 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर । 


पंचतीर्थियाँ पर । 
[1357] 


सवत्‌ १३०४ =~ गल्ले ~" कारितं श्री पाश्चैनाथ बिंबं । 


[1858] 


॥ सं० १३०० ज्येष्ठ go १४ श्री उपसगे भेण म ““ खा चाण मोषलदे पुण देहा 
कमा पितृ मातृ श्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री कङुदाचायं do ofl कक्क 
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( कह ) 
[18591] 
सं० १४६७ वर्षे फा० वदि २ शनौ नागर हृातीय' ख8लियाण गोत्र भरेण कस्मा चाया 
घाए सुत मूग wg सांगा श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंबं का० प्रण अंचल्गछ नाण श्री 
मेरूतुंग gk: 0 ै 
pore [1860] 
` सं० १५०५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० ओसवंशे नाइरे गोत्रे सा० हेमा जा० हेमसिर पुष 
लेजपालह आत्मश्रेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं का० प्रण घस्संघोषगछ्े `" । 
| [1361] 


Go १७३० वर्षे फा वण श रवो प्राग्वाट gio साह करमा जाण कुनिगदे yo ao 
दोल्ला जा देब्हा चोला wg छुंणा खश्रेयसे श्री धर्मनाथ बिंबं काण sto पूर्णि० कगेली- 
वागले wo श्री विद्यासागर सूरीणामुपदेशेन । - 

[1862] 


॥ सं० २५४५ वर्षे माह सु ३ शुरो जपकेश झा० AS गोत्रे साह आसा wo ईसरदे 
Jo जता नाण जीवादे पुत्र चाहा gaa पित्रो श्रेयसे श्री श्रेयांसनाथ a कारितं प्रतिष्ठित 
सड्ाद्रड Te “४ जण श्री कमंलचंड सूर जिः u | 


p 
— DY छ २ t 


गवालियर ( लस्कर ) । 
पंचायती मंदिर — सराफा बजार । 


पश्चतीर्थियों पर । 


[1868 ] 
छ सं० ११७० ज्येष्ठ सुण १२ देवम सुतया वी टिकया कारितेयं प्रतिमा । 
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( ३३ ) 
[1364 ] 
सं० १३४० वेण सुदि २ युरो श्रीमाल झातीय ““ श्री प्रयुम्न सूरित्तिः। 


[1365] 


संवत्‌ १३५६ वर्षे वेशाख पुण ३००00 प्रणमंति । 


[19661] 


Go २४७१ माघ सुदि ६ बुधे जपण वोढ्ड् वधमान गोत्रे सा० राणा बाण सूहवदे पुण 
महिपा मोकल श्रेयोर्थ श्री वासुपूज्य fie कारितं खरतरगछे श्री जिनचंझ सूर पदे श्री 
जिनसागर सूरि प्रतिण्॥ 

[ 1867 ] 

सं० १४४७ फागुण वदि १० चंमेजरिया गोत्रे aio धर्मा पुत्रेण जीणाजूणाज्यां 

निजपितृनि मित्त श्रीपद्यप्रच बिंबं कारितं प्रण तपागछे wens श्री Gaga gR: | 
[ 1868 ] 


संवत्‌ १५०० वर्षे बैशाख सुदि ३ जाज श्रीपाल झातीय। Ao सादा Wo मनू सुत 
6 न् रि ° O A^ e पि 2 
माझ्या ato आघू सुत देवराजेन पितानिमित्त श्री शीतलनाथ पंचतीर्थी बिंबं कारापितं 


प्रतिण श्री ब्रह्माणगज्ञे प्रण नण श्री विमल सूरिलिः । 
[ 1369 ] 


संवत्‌ १५०१ वर्षे माण Go य श्री श्रीमाल जातीय ao चांषर सुत. जइसा जाण जामि 
` पुण सायकरणा परनारायज्निः पित्रो ao dasa खामि बिंबं प्रण श्री वृढ्त्‌ सा ““ गछ्ले पण 
भी मंगलचंझ gR: | 
[1870] 
सं० १५०५ वर्षे चे० go १३ शान्ति बिंबं काण प्रण तपापक्षे श्री जयचंङ सूरिनिः । 
१९ ARE 
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eS) 
[1871 ] 
सं० १५०७ वैशाष go ९ छूका बेबिकान्यां खश्चेयसे कारिता `" । 
[1872] 
सं० २५०७ वर्षे माघ Yo १० शनो ङकेशवंशे Ales गोत्रे Ho जाजराज Wo कमादे 


पुत्र सं० देवोकेन alo Ho सोनार संग्रामादि सहितेन सू (१) जाए देवलद श्रेयोर्थ श्री अजित | 
बिं mo प्रण श्री खरतरगछे श्री जिनसागर सूरिजिः ॥ | 


[1878 ] 


सं० १५१५ माघ सुण १ बुधे श्री ओसवाल झातो सुहणाणी सुर्चिती गोण सा० सारंग 
ao नयणी पुण श्रीमालेन जाए षीमी go श्रीवंत युतेन सातृश्रेयसे श्री आदिनाथ बिंब | 
कारितं जपकेशगल्न ककुदाचार्य सं० प्रण श्री कक्क सूरिजिः ॥ । 


[1874 ] 


सं० १५१३ पोष go ७ ककेशवंशे वि ~" क गोत्र सं० नरसिंहांगज सा० सार पुत्रेण सा! | 
कीब्हाकेन निजमातूपुएयार्थ श्री नमि बिंबं का० प्रण ब्रह्माण तपागछे खदयप्रन सूर | 
जद्टारक श्री पूर्णचंऊ सूरि ve श्री Sasa सूरित्तिः | 


[ 1875 ] 
सं १५१३ वर्षे माह go श ऊकेश षीथेपरिया गो० mo बिचपाल्ल चायो षेमथी “ 
पुष जाषू सपू जा० सोम श्री “““ माथी m= प्ररपोध (?) आए श्रेयसे श्री आदिनाथ 


काण प्रण श्री gene श्री सागरचंड सूरिजिः 
[18776] 
संवत्‌ १५३५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे गूर्जर झातीय दो० अमरसी नाण रूपिणि उ || 
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mR, जज 


: (u) 
ऊसाकेन जाए वश्जीयुतेन पितुरादेशेन आत्मश्रेयले जीवितखामी श्री धर्मनाथ fe 
कारितं पूर्णिमापक्के जीमपल्लीय vee श्री जयचंऊ सूरीणमुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ उ ॥ 
[1877 ] 


qo १५४० वर्षे वेशाष सुदि ए सोमे श्रीमाल झातीय zagt (१) गोत्रे सा० बढराज 
go सा० जाटा चार्या गजवदे Yo सा० बाजू Weal हर्षमदे yo सा० रत्नपाल सीधर समदा 
सायराज्यः खपितृणां sae श्री श्री सुविधिनाथ बिंबं काए प्रण श्री घस्मघोषगछे श्री 
विजयचेऊ सूरि पडे श्री साधुरत्न सूरिन्निः ॥ ` 

[1878 ] 

॥ संवत्‌ १५४१ वर्षे वैशाष वदि ए शुके प्राग्वाट झातीय सा० देवसीय जाया पाब्इणदे 
पुत्र सा० जासवेन जाए माळू सहितेन आत्मभ्ेयोर्थ श्री पद्मप्रन बिंबं कारापितं प्रति ितं 
श्री साधपूर्णिमापक्षे ५। श्चीरामचंङ सूरि oF एज्य। श्री पुज्य चंड सूरीणासुपदेशन विधिना 
आचष्टे । 

[1879 ] 

सं० २५४६ वर्षे वैशाष वदि ७ नोमवारे प्रामिचा गोत्रे सा० जाटा जाए जइतो पुरषी 
माता जाटी go जएरवदास “”' जाण डुख्लादे सहितेन लाडि निमित्ते श्री धस्मनाध बिंबं 
कारितं aaas प्रतिष्ठित श्री जिनचंङ सूरिनिः। ge vag । 


[1880 ] 


सं० १५३४ वर्षे वैशाष सुदि ६ सोमे श्री कोरंटगछ्ले श्री मन्नवाय संताने डपण पोमालेचा 
गोत्रे सा० जगनाल alo magl Yo सा० सारंग जाए संसारदे go सा० मेढा नरसि 
सहितेन श्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं प्रण श्री सांबदेव सूरिनिः ॥ 
[ 1881 ] 
संवत्‌ २५३३ ad माघ सुदि १३ सामवासरे प्राग्बाट झातीय सा० हेमा जाए मानू पुत्र 
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( ३४३ ) . 


सण बमुआ जा० काही “” Yo सण वता Wo HTH पुत्र मूंगर आत्मश्रेयसे श्री विमलनाथ 
बिंबं कारितं साधुपूर्णिमापक्षे प्रतिष्ठित श्री जयशेखर सूरित्निः । 


[ 1382 ] 


सं० १५३४ वर्षे फागुण सुदि ए बुधवारे प्राण झा० सा० मोकल Alo सोढणदे पुण 
मेहाके० wo कुंती पुण रोण Wo लषमण आसर वीसन्न तहितेन आए श्री वासुपूज्य बिंबं | 
का० प्रण go ६० कह्ोली वा० wo श्री विजयप्रन सूरीणासुपदेशेन । 


[1383] 


संवत्‌ १५४७ वर्षे ज्येष्ठ सुण ५ सोमे आसवाल झातीय सा० सूला आए माणिकदे संग । 
माणिक wo गंगादे go चूनं च wo लाठी बिंबं कारितं qar श्रेयोर्थ श्री दासुपूज्य विषं 
- काण प्रतिष्ठित । श्री संमेरगल्े श्री सुमति सूरिः ॥ 


[1884 ] 


'संण १५६३ वर्षे माइ सुदि ५ युरो जपकेश ato gR गोत्रे साण थांपा aaga चां | 
जाए चांपले पुण कान्दा जाए चंगी yo देवा शिवा सुकुटुम्बयुतेन qaga श्रियोर्थ श्री 
सुविधिनाथ बिंबं श्री widens जण श्री श्रुतसागर सूरिजिः प्रतिष्ठित । gt जबतु॥ | 


[ 1385 ] 


सं० २५६७ वर्षे वेशाष सुदि १० gà गूंदेचा गोत्रे ऊक्रेशवंशे सा ठाकुर चार्या दई | 


पुष कधा सुत कचा वजू जा० श जसा गुणा प्रमुख कुटुंबसद्तिः श्री अंचक्गळे जावसागर | 
सूरीणासुपदेशेन | 
[ 1886] 


| हा त 
= १५५श वर्षे वेशाष सुदि ५ सोने ऊण ज्ञा० फूलपगर गोत्रे सा० दधीरथ पुए सा i 
Wat जा० श पाबू साब्डी पाबू “~ पुण win wo पूरी cae पुत्र मोकल प्रमुख | 
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j 


( 39 ) 


कुदस्बेन स्वश्षेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री वडगहे श्री श्री चंड प्रन atta: u 


-॥ श्री ॥ जावर वास्तव्य ॥ 


[ 1887 ] 


सं० (MIU वर्षे वैशाष सुण ६ सोमे कूकर वाड़ा वा० नागर झातीय sto कान्हा mo 
घनी सुण श्रे हृरपतिलदणकेन wo लषमादे प्रण कण सुतेन नपा सीपा पदमा श्रेण श्री 
श्रेयांसनाथ बिंबं का० श्री बृहत्तपा प० श्री धनरत्न सूरि श्री सोनाग्यसागर ahr 
प्रतिष्ठित ॥ 
[1388] 


सवत्‌ १६५७ वर्षे वेशाष शुदि ३ शुक्रे ककेशवंशे गोठ १ गोत्रे सोप श्रीवष्ठ सोप जोल्ला 


` पुत्र सो०्जदयकरण चायो अढवोदे पुत्र सो" जसवीर । Ao नका सो" धबजी प्रमुख 


` परिवारयुतेः श्री धर्म्मनाथ बिंबं कारितं श्री वृहृत्खरतरगछ्के श्री जिनसिंह सूरितिः प्रतिष्ठित र 


॥ श्री: ॥ 
चौवीसी पर । 


[1889 ] 


_ सं० १५४२ वर्षे वेशाब सुदि १० श्री जपकेश झातीय बापणा गोत्रे सा० देढड़ पुण 
पेब्दा चाया धाइ पुत्र सा० लूला चीमा कान्हा सण चीमाकेन Mo वीरा पुत्र श्रवणा 
मायू फाफू सहितेन श्री झांतिनाथ सूलनायक wee चतुर्विशति Gave काण श्री 
BRATS ककुदाचार्य संताने प्रण श्री सिद्ध सूरि w श्री कक्क सूरिनिः ॥ gi ॥ 


[1890 ] 


सं० १५७१ वषे आषाढे Go ३ शानो डपण Als गोत्रे सा० रामा Wo रत्नू पुण राजा 
बाजा शिवा राजा are agg Yo वना सांगा मांगा गीईआ आला सहदेव चाया जटी 


सा० सांगाकेन wo करमी feo ato wala प्रण समस्तकुदुम्बसहितेन wg वना 


० Re 
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( ऽऽ: ): 
निमित्त श्री कुंयुनाथ चतुविशति पकं काण ofl aggy गड्ढे रत्नपुरीय जण श्री घर्साचंद 
सूरि पडे नण श्री anada सूरिज्ञिः॥ शाब्मलीयपुरे | 
धातु की सूत्ति पर । 
[1391] 
सं० १६७ वर्षे वेण सुण १५ दिने इंदलपुर वास्तव्य प्राण वाद ( प्राग्बाट .) झातीय 
बाई वज्ज काण श्री संजव बिं० प्रण श्री । विजयदेव सूरिजिः । 


श्री पाश्रनाथजी का मंदिर । 


पंचतीर्थियाँ पर । 
[13921 
संवत्‌ ११०४ फागुण सुदि ७ सालिगदे qu वति जाण कारिता । 
[ 1898 ] 


„Fo १३७६ माह वदि १ श्री ERE बाण श्री देवार्य स० ऊफेश ज्ञा० Ho शस्व 
पाण्या देदा रिसीहेन पितृश्रेयसे श्री वासुपूज्य बिंण काण घण श्री अमरचंझ सूरि शिष्य | 
श्री धर्स्सघोष ale ॥ । 

| ' [13941 
॥ सं० १४६६ वर्षे वेशाष सुदि ३ सोमे श्री श्री माल साहा ad, | 
a ज्ञाती म० ateg सुत पितु AOU | 
मातृ मूली सुत ages पितृमातृश्रेयसे: श्री संवनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित भी | 
Š तु थ्‌ false 
` अहाणगडे श्रीवीर सूरिजिः ॥ श्री ॥ | एथ बिंब कारितं प्र 


[1895 1] ४ 
सं० १५९७ वर्षे माह सुदि ६ YAY ऊण सॉ अजा जाग कपे go get | 
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Ce) 
जाए Me पुण तेजाकेन पितृ घस्समेठी सहितिन पित्रोः Sad slate बिंबं aro 
प्रति० श्रीसुमति qk: ॥ 

[1896 ] 
संए २४७० वर्षे माघ go १५ गुरुवारे आदित्यनाग गोत्रे सा० सक्पण पुत्र कम्मण 
wo सांवत दीर तेजाकेन श्री शांतिनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्रीदेव सूरिजिः ॥ ० ॥ 
i [1897 ] 
सं० २४७७ माघ सुदि १० शनो श्रीमाल झातीय संण षता संताने do ठाड़ा जाए 
नाऊ AAT पुण कान्हा सोचा सहितया wg श्रेयसे श्री sata Ha काण प्रण श्री पूर्णिमा 
va श्री विद्याशेखर सूरीणासुपदेशेन विधिना mÈ: ॥ 
[1398] : 
संवत्‌ १४एए are सुदि ५ gd श्री श्रीमाल झातोय वीटवल व्यण पाता सुत वयरसी 
चायो साही “" पितृमातृश्रेयोर्थ सुत मेलाकेन आत्मश्षेयसे श्री सुविधिनाथ बिंबं कार।पितं 
श्री ates गे श्री guar सूरिः शिष्येः प्रतिष्ठित श्री श्री गुणसमुझ gR: u श्री 


सांतपुरे. पित्र्य देवलवणील्ली | 
[1899 ] 


Go १५०४ वर्षे फोगण Bo ११ शुरो दिने नाहर गोत्र सा० mgg alo जोल्लाढी 
सा० राज्ञा woe ag go aM aled निजपृष्यार्थ श्री वासुपूज्य बिंब का० प्रण 


शी घर्मण ad श्री विजयचंद gR: | 


[ 1400 } 
सं० २५०४ sag सुदि १ दिने ऊंकेशंत्ररो सा० नोणंसी जायी कपूरदे भाविकया निज 
we जोणतीपुष्यार्थं श्री आदिनाथ बिंबे alto प्रतिए खरतेरगज्ञाधिराज श्री जिनराज 
सूरि anag प्रति० श्री जिननळ सूरि राजेः ॥ 
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( œ ) 

[1401] . 

Yau सं० १७११ वर्षे माघ वदि ए ढोइरिया गोत्रे साण दातु पूरेण “ श्री विमलनाथ 
बिंबं कारितं प्रण तपा were श्री पूर्णचंड सूरि पडे श्री Saga alte ॥ 

| [1402] 

संण १५११ फा० Yo ए रवौ प्राग्वाटण सा० पेषा चाया राजू सुत वीढाकेन जाया 


कमा सुत TUS टाढा जरकीता चरमा कगतादि कुटुस्घयुतेन श्री संजवनाथ बिंबं खश्रेयसे 
कारितं प्रतिष्ठितं ans नायक aena श्री सोमसुंदर सूरि प्रांबज श्री रत्नशेषर ARE 


[1408] 
सं १५१३ वर्षे मा० qo ५ प्राग्वाट sao (Agar जाए कमो पुत्र stat जगिन्या व्यण 


दमा पढ्या Ato मनी नाम्न्या श्री वासुपूञ्य बिंब खश्चेयसे काण प्रण तपा श्री रत्नशेषर 
सूरित्निः u | 


[1404] 


संवत्‌ १५२७ वर्षे माह सुदि २० बुधे शरो कोरंटगच्डे उपकेशा झा० काला पमार शाखायां 
सा सोना चाए सइजबद्‌ Yo सादाकेन AY चडड़ा जादा नेमा सादा पुण रणवीर वणवीर 
सहितेन स्वश्रेयसे श्री चंडप्रज बिंबं कारिण श्री कक्क सूरि पडे श्रीपाद ee | 


[1405] 


संवत्‌ १५२७ वर्षे वैशाष सुदि ३ गुरु श्री श्रीमाल झातीय बजोला जाया देमाइ सुत. 
व्यव० कुरुपाल्लेन चार्या कमलादे सुत व्यव० विद्याधर वीरपाल प्रमुखकुटुम्बयुतेन स्वयो | 
शरी मुनिसुत्रत स्वामी fa कारितं प्रतिष्ठित तपागच्डनायक जहारक श्री सूरसुंदर सूरिनि। | 
श्री पत्तन वास्तव्य Yt wag ॥ श्री ॥ q 
[1406] 


॥ संवत्‌ १५१७ वर्षे माह सुदि १० दिने श्रीमालवेशे । vegag गोत्रे सा० मेया गायी | 
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(R) 
मेलाही पुण ae वीरमेन चायाँ षीमा पुण सा० समरा सहसू Wo श्री शांतिनाथ Ho so 
भी aga भी रत्नाकर सूरि पण श्री मुनिनिधान सूरि श्री मेरुम सूरिजिः ॥ 

[ 1407 ] 


सं० १५४१ वर्षे वेशाष सुण १० सोमे ओसवाल gio सा० ठाङुरसो wo वीसक्षदे 


सुत सा० थनाकेन चायो सोना पुत्र सा० हांसादियुतेन सुता बाबू श्रेयस श्री aama 


बिंबं कारितं प्रतिण श्री gan धी जदयवल्लन atl: । 
[1408] | 
संवत्‌ १५३३ वर्षे वेशाष वद ५ श्री संडेरगल्ले ओसवाल gto TY डाथेच (?) गोत्रे 
केकादेन AT MET पुण गोकाला Steg “° जयनादर्पदयुतेन थात्मपुएयार्थ श्री चंङप्रन 
स्वामि बिंबं काण प्रण श्री “" सूरि संताने श्री शांति सूरिजिः । 
[1409 ] | 
सं० १५३३ माघ सुदि ५ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री जयशेषर ARR 


[1410 ] 


सं० १५३६ ad sas सुदि 9 चोमे श्री ९ माल slo महाजन । सदा नाण सूहवदे 
सुत बीका आका महाण बीका जाए कपूर सुत ताब्हा कान्हा जनासह्तिन मातृ पितृश्रेयसे 
श्री Raama बिंबं का० प्रति० श्री चेत्रगच्छे भी agam gR चांडसमीया असारि 


गोयं वासर ( ? ) ato | 
[ 1411 ] 
॥ सं० १५३६ वषें माघ सुदि ए सोमे प्राण; झाति साण सरवण Alo सहजलदे सुत 
सा० सूरा Tes सा० जोगा चायो कमी सुत झसब प्रसुखकुडंबयुतेन स्वश्चेयसे श्रीधम्मेनाथ 


बिंबं कारितं प्रतिष्ठित प्रण ~ सूरिनिः ॥ उ A ॥ 
२१ 
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( m ) 
[.1412.] 
सं० १५५४ वषे वरडजद वास्तव्य छकेरा झातीय गांधी गोत्रे सा० सारंग जाया 
sed) पुत्र सा० HE जायी सूद्वेदकेन जाराङयुतेन श्री आदिनाथ बिंब कारितं प्रति हितं 
श्री अचलपक्ते श्री सिङान्तसागर सूरिज्ञिः | 


[1413] 
सं०.१५५9 वर्षे AMT सु०६ शुक्रे ऊकेशवंशे चणसाली गोत्रे Ao गुएराज्ञ पुण wo सहदे 
go Wo हासा Wo राजी ”” पुण Wo वसुपाल जा० लीला go wo सालिग सुश्रावकेण जाए 
AA प्रमुखपरिवारयुतेन [पतृश्ेयोर्थ स्वपुण्यार्थ श्री सुविधिनाथ बिंबं काण प्रतिष्ठित श्री। 


[1414] 


सं० १५५ वर्षे वेशाष Yo ७ बुंधे उपकेश sto No सालिग सुत sro नरवंद चा 
प्रेतू पुत्र राणाकेन पितुः genet श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं घण श्री agus बोकडिथा 
agen श्री श्री श्री मलयचेङ सूरि ve श्री मणिचंळ सूरिः ॥ 


[1415 ] 


सं० १५६७ वर्षे माघ सुण ५ दि० श्रीमाल धांधीया गोत्रे ato सारंग पुण सा० AT 
जा० संपूरी। पुण सा० मालण सा० कदा सा० ठाला सा० झालण go गोपचंड श्रीचंड 
` इत्यादिपरिवृत्तान्यां सा० कदाए सा० टालाज््यां श्री सुविधिनाथ fo का० स्वपितृव्य 
दोदा श्री. संसरी gene प्रतिष्ठित श्री जनराज सूरि oz श्री Gada सूरिजिः ॥ 


[1416 ] 


सं० १५७१ वर्ष पोस सुदि एझुक्र दिने go शीसोय्या गोत्रे गोत्रजा वायण ato पद्या ना" 
AY पुण दासा Alo करमा पुण कमा अषाई लावेता पातिः स्वश्रयसे श्री अजितनाथ बि“ 
का० प्रण श्री संमेर गणे कवि श्री ईश्वर सूरिजिः ॥.श्री ॥ श्री चित्रकूटंछुगे । | 
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(  ) 
धातु के यंत्र पर । 
[1417 ] 


$ 


_,॥ संवत्‌ १७०७ वर्षे आश्विन ge १५ दिने Reas यंत्रमिदं । प्रतिष्ठितं वा। लावण्य 
कमल गणिना। कारितं श्री नागोर नगर वास्तव्य लोढा गोत्रे झानचंडेण श्रेयोथ ॥ श्रीरस्तु॥ 
[1418 ] 


ले ॥ slala ar गच्छे giaz (2) देव सूरीणां Aga गणना qo \ 
: श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर--दादावाड़ी | 


पशञ्चतीर्थियों पर । 
[1419 ] 
॥ सं० १४०१ माघ शुक्क ५ कुशल पु “7” श्री शांतिनाथ बिंब । 
[1420] 
_ संवत्‌ १४४३ वर्षे वैण सुण १३ श्री मूलसंघे | 
[1421] 
सं १४७३ वर्षे फाण सुदि ३ sata gio Ao सादा जा सटकू त देवराज 
इरपति aaga so वरसिंद चाया कपूरादे सुत पर्वतेन जायो वरण निज Namga _ 
भी सुनिसुब्रत बिंबं कारितं प्रण ofl तपागक् नायक श्री श्री श्री सोमसुंदर सूरितिः । 


[1422] 


॥ सं० १४८६ वर्षे वैशाष सुण ga श्री श्री साल झातीथ xo माका जाण शाणी 
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( ०४) 
युतो सालगगदा श्री सुविधिनाथ बिंबं कारापितं श्री -सुनिसिह सूरीणासुपदेशेन प्रण श्री 
शीलरत्न सूरिः ॥ gå ॥ | 
[1423] 


॥ सं० १५३६ वर्षे माइ सुदि ५ ओसवालान्वय सूराणा गोत्रे सण AEST जाण नावहदे 
ज०॥ यग wey सनषन कारापित वासुपूज्य बिण घस्मघोष गहे श्री ”” सूर प्रतिष्ठित: 


SIGS 


मुरार | 
पञ्चतीर्थियाँ पर । 


[ 1424] 


Ao १४९६ वर्षे फा० वण २ eas झातीय Ho चाकम Wo वाह्हणदे सुत करमसी 
देवसीहाच्यां निज पितृश्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिजिः ॥ मङ्गं . 
Wag ॥ 8 ॥ 

चरण पर-दादावाड़ी । 


[1425] 


सं० १९५१ शा० १४५६ माघ मासे Yara षष्टयां - ६ पूर्व तु मरुदेशे मेझतेति नाम 
THIN अधुना च मुरारि ढावण्यां वास्तव्य धाड़ीवाल गोत्रीय शंुमल्ल Tt 
' सल्लाच्यां युगप्रधान दादा श्री जिनदत्त सूरीणां श्री जिनङुशल् सूरीणां च पावन्या 
कारापितो IREA च वृ । न। खरतरगद्वीय श्री जिनकल्याण सूरिनिः go माणिक्यचंव 
तिष्य Yo ढुकुमचंडोपदेशात्‌ | 
“७९6७० 
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( षप ) 
a ल 
ग्वालियर ( गोपाचल ) दृग । ` 
शिलाक्षेख । ७ 
[1426 ] + 
पढ्ल्ला पत्थर | 
(१) ४ नमः प्मनाथाय। ह्षोतफुल्नविलोचनेदिंशि दिशि भोज्ीयमानं जनेमे दिन्या 
`` विततन्ततो इरिद्रब्र्मास्पदानि कमात्‌। aries यदांत्मनों परिणतं श्री 
qaga: पायादेव जगन्ति निस्मेल्वपुः श्वेतानि रुङश्चिरम्‌ ॥ २ ॥ मोलिन्य- 
स्तमहानीलशक़ल्नः पातु वो हरिः । दशैयक्चिव केशस्थ नवजीमूत कर्णिकाम्‌॥१॥ 
५ gmas क्वितिति : निति nrl 
(श) arad राशिना निम्मेतोःयन्देवः पायाङषायाः पतिरतिघवलखशडकान्तिजेगन्ति 
| 'मन्वानः स्येव त्रिुवनविदितं श्यामता Tet यः शङ्गे ख वर्ण चिह्न सुकुटतट- 
Raramen बिरति ॥ ३॥ इदं मोलिन्यस्ते न wale महानीलशकल न 
~ :  आऑुक्ताशैलेन स्फुरति घटितञ्वेष ; | a 9 
(३) जगवान्‌। जषाकणोत्तंसीकरणघुनगं नीलन लिने वहलययाप्यस्थाश्विरविरहपाएडू 
` ` कुततनुः॥ ४ ॥ आंसी छी यैलघुङ़तेन्ठतनयो ` नि'शेषनूमी भरता वन्यः pst 
चंशतिलकः कोोणीपतिवेद्मणः। यः कोदए्फवरः मधाव दिति 
गाङ्गाभिकःएथुवत्शयूनपि इवाडत्पायएथ्वी TT ॥ ५॥ तेसा कस 
Ce 
(७) पति श्रीबजञदामानवद्‌ डवीरोज्ञितवाढुदएसंविजिते नोज तिमी 
= युय वेरिनगराधोराप्रतापोदयं यद्घी रत्रतसूचकः समचबत्‌ आड. 
seperate कि । हद के 7 एनस्‌” में छे थे। बह पुस्तक अब इप होने छ क 


व्या ७ ग्वालियर किले के लेख 
दे सो यहां प्रकाशित किये गये! ` 
: + Indo-Aryans, Vol. IL pp. 370373" 
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(५) 


(७) 
न तुलित: किल केनविवप्यजूक्ञागत जूमिथ्रतेति gaal तुलयतिस्म ga 
पुरुषः स्वयं खमिह वष्मं विश्युद्ध हिरणमयेः ॥ ३॥ ततो रिपुध्वान्तसद्स्रधामा 
न्मङ्खबराजनामा । यक्षेश्वरैकप्रणति प्रजावान्‌ महेश्वराणाम्प्रणतः TSA: ॥ ७॥ 
श्री कीतिराजो नृपतिस्ततोजूद्यस्य प्रयाणेषु चसूससुत्थेः। घूली वितानेः सममेव 
चित्र मित्रस्य dagg banun किं बूसोस्य Bare. नरपतेरेतेन 


o झौयाब्धिना भत्ते मालवजूमिपस्य समरे सङ्ग्रासतीतोर्जितः यस्मिन्‌ रङ्गसुपागते 


(६) 


(9) 


(5) 


दिशि दिशि त्रासा 


स्करामच्युतेग्रीमी णाः स्वण्हाणि कुन्द निकरेः सञ्डादयाश्चक्किरे ॥ १०॥.. ga 
सिंहपानीयनगरे येन कारितः। कीतिस्तस्न शवाचाति प्रासादः पावेतीपतेः ॥ ११ ॥ 


` तस्मादजायत महामतिमूलदेवः एथ्वीपतिर्ञुवनपाल इति रसिकः । श्री नन्द 


गदनिन्दितचक्रवर्तिचिह्वेरलंऊृततनुमेनुतुब्यकीचिः ॥ १२॥ यस्य ध्वस्तारि जूपालां 
सवोस्पालयतः 


प्रजोः | वन त्रेलोक्यमल्लस्य निःसपत्नमजूङागत्‌ ॥ १३॥ पत्नी देवत्रता तस्य 
gical रिवाजवत्‌ । तस्यां श्री देवपालोजूचनयस्तस्य जूपतेः । दानेन कर्णमजय़त्‌ 
पार्थ कोदएसविद्यया | धर्मराज्ञश्च सत्येन स युवा विनयाश्यः॥ १४॥ सुनुस्तस्य 
विशुरूबुद्धिविज्व: ga: प्रजानामजुन्मान्त्रातिव स चऋवतितिलकः श्रीपद्मपालः 
ग्रः यत्स्वाम्येपि क- ॒ 


रप्रवृत्तिरपरस्थेतीव यश्चिन्तयन्दिग्यात्रासु सुदुः खरांझुमरुणं सान्डैक्षसूरेए न्िः॥:१४ 
॥ इत्वान्याः स्ववशे. दिशः ऋमवशात्सक्माप तिर्दै किणानु स्खिसाचखस न्ञिजान विरत 
= वाजित्रजेः । जच्चुतान्‌ पततः प ~¬ संग्रेद्य रेणत्करान्‌ जुयोप्यु्धटसेतुबन्धन 
बिया त्रस्यन्ति ““॥ १६॥ तस्येन्छययुतिसुंदरेण यशसा नाके सुराग 


सोवण्येत्रमशीलषखरुन- 
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(a ) 


(UY TAINTA: प्रियान्‌। qt शकपुरः सुरासुरवधूसदा: थिये साम्प्रतं “““ 


(१०) 


(RR): 


(१४) 


= तसमी ॥”” कनकाचलः DA 


यंति ये प्रथमतः सर्वा वपुः संश्षित ॥ केटैप्ता ~" पादपां गाव:कामझुघा ““ केश्चि- 
न्तिताथेभदा: gÅ: कस्य मनोरथा gg न केः" सुना पूरिता वीरा यानि तद स्त 
तदूयुणवतः कस्य हुमादीन्यपि। शुत्वा न पद्मतृप्ति परिरक्षितारं प्रापोदयोपि 
थद्सौ बत ANA: । 


sane "` तनुर्बिपिनेष्यशो — ॥ जम: कुलालचक्र च खाज: पुण्याजेनेयु च 
काठिन्यं 

grag क ~" शासविमहिनीम्‌ ॥ असम्मतो `` पीना साधुने निर्खिशपरि “° ale 
इ. =" gaa gi चासिं तथापि या वेरिगणं जिगाय । सद्य “” 


=. ttre. शिरोमणि fant ह्वोकानुगगयशसापि qi विस्तारयां यदसि 
on qana नारीणां (earls नचःभ्रिय:। “" स विश्वश्य नदीपूरचत्वरे 
सम्पदायुषः A मतिं चक्रे AJAA: फलम्‌ ॥ प्रजा ”” त्वते 

हि s; ‘ (3 ७ ome (3 शिखर 

च्तितिति्कञ्ूतं न जवनं ““ कारितमदः | मव गिरा यस्य 

समारूढो galaa नु. “” मशितुम्‌॥ “ सश्च `” वर शिखररपार्डनो RNG 
~~ त्यावतीयं शशिकरघवजञा वेजयन्ती पतन्ती ।. hada जाति चूतिच्डुरितनिजः 
शनोदेबवेवस्प शस्नो: anlage .पिहस्फुटचि-. a 
कटजटाजूटमध्यं विशन्ती ॥ तदेतदमह्याएकं स R जविता weet: grad 


_. वियति ““।“ तदिवसुररीकृत्य Tae gi संसेवन्ते RAT 
घोहासो वयमिढ्‌ > (दयात As us स 


जावासो नृतिदान्वितः । निर्माता खवृतः समस्तु आहो 


सममहों TET हरे: कल्पताम्‌ | > छिजपुडवेषु ्तिडितेष्वहयु TATE: 
म सरवर जला दृपतिरनवत्‌ सूर्यपाखस्य सूनुः- भी 
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( उण) 


: गोपाहे: प्रकृतनिलय: ofl महीपालदेव । यस्प्राप्यैव प्रथतयशसन्तावजूतां Gard 


Quy 


(९ 


(२३) 


Raan: करोषि शक्तिं दधासि वन्तारकं रिपुबलं ..... .. 


सोयं त्यागो दृरिरविघुताचावङस्थोऽचिरेण । स्वष्टिकुवज्ञसात्यानां विप्रा- 


at स तृपस्थितिम। प्रलय॑ विडिषामासीद्‌ ब्रहमोपेन्डङ्रात्मकः यत्न घास निधो राहि 
पांलयत्यवनीतलम्‌॥ ` geg a शिरसःखंछु राजह्साः स्ष्टांस्त्वया पुनरिमा 
समयावसन्नाः । ara प्रजा सुमनसां प्रथमो "ˆ सि स्वं सिद्धवीररक्षता- 


मरसाद्भवस्य ॥ लदी पतिस्त्वमसि पङ्कजचक्रचिह्ं पाणिछयं वहसि चूर छुवं विजि 
श्यामं वपुः प्रथयसि स्थितिदेतुरेकस्त्वं कोपि नीतिविजितो ““““ सम्पाक्षयस्य निश 
मर्थिजनस्य काय रामश्नियां स्वमसि नाथ सु ~` । सङ्कषेणस्त्वमसि वि िषदायुधन्तं 
सवे कोसि सञ्चरितहालह्लायुधस्य ॥ ““ ख्यातारति ~" रूपं तवातिश ““ 


यविस्मयकारिदेव। खं मीनसिङपुरुषोत्तमसम्तवोसि ` कस्त्वं. - चिती शबरशंकर 
सूदनस्य ॥ जूजूत्‌सुताः पतिरलि Seat पुराणि aar ada “" स्‌ । भूति 
दधास्य मलचन्डविनुषिताङ्ग: कस्त्वं संदम्बुज दिवाकर शङ्करस्य ॥ त्वे तेजसा (शिखिन 


ij 


~ बला न्विहं सि aed नवीनलनीलमलब्धजन्सा (१) ॥ त्वे: aaga R प्रक्षजिदप्य 


' शेबं चमी भृतां विवुधबन्धग॒ुरुप्रियोसि/“झुगांचरणोंसि कोसि त्वं जीमसाइससढछ 


विश्नोचनस्य। ख्यातं तवेश बहु पुण्यजनाधिपल्ं कान्तालकाव लि Tat: GI 


. स्वासामनन्ति,परमेश्वरबङूसख्यं तवं कोसि सदुणनिधानधरा- ss} 


घिपस्य । तेजो निधिस्त्वम सि जूमिजृतं: समाः ऋन्ताः करें: प्रयतमुअतरेस्तवेश । 
प्राधोदय' सततमर्थिजनस्य कोसि स्वं कंब्पलूधरसरोरुहबान्धवस्थ ॥ आनन्ददो G 


जनतान ४ नोत्पलानामाप्या यिता खिलजनः करमाईवेन । तै शश्वदी श्वर शिरस्त 


........ पादस्त्वं कोसि. Aaa निशाकरस्य ॥ त्वामंशमीश नि- ae 


गंदन्ति मधु ड्षामी श्यामा िरामतनुरस्य सलप्रबोध: पुणयं ~" रत मिदं alga at 
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( ७९ ) 


त्वे कोसि सत्यधनसत्यवती सुतस्य e न्ति सुरसिन्धुरियं समुङप्रान्तन्त्वयो- 
ज्ञतिमलों गमितः wig: । पूर्वे पवित्रवनके विद्विताश्च कोसि वंशस्थल्लव्धपरता 
““जगीरथस्य ॥ एतत्तया कृतमताङ्कमासु धिसस्वं व्यात्ता महीह 


(९१) "रीश मनोजवेस्त पुष्यावतारकरणक्षतझुद शास्तस्त्वं को सि दन्त रिपुलाघव राघवस्त्वम्‌। 
घस्मप्रसूस्रम लि सत्यघधरस्खमेकस्त्वै वासुदेवचरणार्चनदत्तचित्तः | स्वं कोसि विघ्रः 
जनलेवितशेषजूति: संग्राम निष्ठुर युधिष्टिपा्थिवस्य ॥ त्वं जूरिकुञ्ञरबल्लो जुवनेक- 
सल्ल ”” चूषित तनुनेंपपावनो[सि प्रच्छन्न 


छूसरा पत्थर | ७ 


(2) =" : कस्त्वं कवीन्डक्कतमाद ““ कादरस्य । पकतस्त्वश्ीश gla धर्मभृतां वरिष्ठः 
सखा सिका रिगुणदपैइरस्त्वमाजौ । स्वं सवराजएतनाविजयाप्तकीतिस्त्वं कोसि 
सुन्दर जुरन्दरनन्दनस्य । छर्योधनारिबलदर्षहृतखवेश यत्नः पराजनयशः प्रसरे 
Giga. त्तं कोसि थूजमित “” कत्तेन विकत्तनसम्बवस्य । 


(श) = यस्त्वसेसि कर्म adie पासि पार्थसमञ्रूमिग्रुतः प्रविष्ठान। अन्तः 
स्थितस्तव gi: सततं नरेश कस्त्वं विवी रिपुजागरसागरस्य ॥ “" कमसमाः | 
गत्तसरववृत्तिस्त्वं राजकुञ्जरशिरः प्रवितीर्णपादः । दीपारिचास्कर तिरस्कृति- 
Wear: कस्त्वं मदी पतिसगाइसगाधिपस्य । दानं ददासि विकटो वत वंश- 

®, 
शोजस्त्वं दन्तपाल्िकरवा- 

(३) agaia: कोणी ्ुतो जयसि तुछतया ates त्वं कोसि वैरिबलदारण pias pt 
सद्म श्रियस्त्वमसि मित्रकृतप्रमोदस्त्वं राजहंससमलंक्ृतपादमूजः | हर 
कृतजमोसि जनानिरामः sea स्मताद्यमुखपङ्कज पङ्कजस्य ॥ लक T 

| gigaa स्त्व चन्ककी सिंसमल्लेक्रतकान्तमूर्तिः ख्यातं तवेव कविवर्ण 

हि ` इदुद्कि- | “5४5 न 

| a Indo-Aryans, Vol. IL, pp. 373-377- 


R 
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(a) 


(०) 


(७) 


(९) 


` निर्मलताजिरांमः । कोसि प्रसीद ag सदयुणरत्नयोनिस्त्वंकडपा(र 


( w ) 
समरञ्रेरवकेरवस्य ॥ त्वं पश्यतां ala देव. सनांसि a 


3 


R 


जूषणस्य ॥ धात्रा परोपकरणाय विस्टष्टकाय: सष्ठायजन्मसमलंकृततुङ्गगोत्र | 


gle ”" मवनी श्वरवन्दनीयस्त्वं कोसि सूयनुपनन्दन चन्दनस्य नत्वाशु 
दय प्रथितो 


ग्रमायस्त्वं जानुना BIT न जगीक्रताह्वस्तेनास्तु नाथ इरिणोपमितिः कथं ते॥ 


नित्यं सज्िहिते कृपाणतमसा प्रायोनिजूयत स त्वच्चासादू छुवनेकनाथ हरिणा 
स्तस्योदरे प्राविशन्‌ । मूत्तिस्ते च कलङ्किता सजसतां धत्ते ““ : शङ्खस्थेवि दित 


MARA saat पूर्व किल तत्सम्यक्‌ प्रतिजाति सम्प्रति पुनः श्रीमन्मही 
Mead त्वामालोक्य सह्खशो रिपुबलं ` निघ्नन्तमेकं रणे ॥ कि ब्रमोंपि e 


नीतिपात्ं परे वृत्तान्तं जगतीपतेरनिस्त्रणात्मेप्रियोणां se कीसज्रोम्यति RE 
कि चित्रे जवनेकमन्न यदि 


मन्दाकिनोपझूलोकाऊद्धरता जगीरघनृपेणानायि Frat ada आश्चयं 
पुनरेतदीश यदि ते निञ्नान्महीमंस्ाएू की सि““ए।कमलबूलोक त्वया प्रापिता! 
चिन्न नात्र फले "ˆ सर्वात्मना Atos विशिखे संसूषितस्याइवे | B मध्य 


किय । “~ नुवनयुरोस्तोत्रमकुथास्तदेष 


वेता लिके रित्थम निष्टुतेन संपू जिताम्थयुरु जेन । विसुक्तकाराएहृसयतेन (adit 


जूतानयद क्िणन | तेना जिषिक्तमात्रण wast छयं स्वयम्‌ | पझनाथस्य qh 
कन्यायाः “" ॥ “~” यशः शरीरम्‌ ॥ स- 
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(१०) 


(११) 


( ७१ ) 


तर्षिता ब्रह्मपुरी च तेन शेषान्‌ विधायावनिदेवसुख्यान्‌ । प्रवाति “" ब्रमतन्डितेन 
ृष्टान्ञपानेरतिधामिकेण ॥ श्री पद्मनाथस्य सलोकनाथ ” नेवेद्यपाका Gar 


सिनीवा " akinga: पादकुलस्य मूत्तिम्‌। स पद्मनाथस्य पुरः समग्राम- 
कब्पयतप्रेक्षणकायजूपः ॥ पापाणपल्ली प्रविजज्य सस्यगू देवाय “ । - सम्पाव- 


यांमास तथा eara ale 


गतो योगी श्वरांगोञ्चवः ख्यातः सूरिसक्षक्कणः क्षितिपतेः सबैत्र विश्वासनूः | 
आधारो विनयस्य lanai नू(मिः श्रुतस्याकेरः स्वाध्यायस्य के क वसतिः 


dina नटो amaka ग्रामे प्रतिष्ठिताः । तेषां नामानि लिख्यन्ते विसूर 
झासनोदितः ॥ .वेबलब्धि: सुधी राख्यस्ततंः ओधरदी द्वितः ॥ ` 


~ रासेश्वरो छिजवरस्तथा दामोदरो fest अष्ठादशैते Raar ““छिजः। 


पाडोनपदिका e एकोसुरार्चको । द्वावरद्धपदिनावे्ष ` rat संगहः इतः। 
दद्धपदं नृपः। विधाय “ कायस्य सूरये देवाय दत्तः सावणा Tat दत्तेः समाचितम्‌ 
हरिएमणिमयं जुप-- 


कं दवौ । Woks निष्कथ निष्क “7: स जूपतिः ॥ आ--केयूरयुगल 
रत्नेबेदु जिराचितस्‌। कङ्कणानां चतुष्क मदादमणिच्ूषितम्‌। " द्वितीय 
मनि “" स्य सोवर्ण केवल यथा। कङ्कणानां चतुष्कथ नीलषपडछ्ये तथा । ¬ 
लेः पंचनिर्युता। "" घारापात्रश्च कां । 


“ चतुष्टयम। gagad देवपरिवार(वेजूषणम | पर्ला 
विभोः ॥ निजेश्य ताम्रपड़े च तन्मयेनिवम ““। प्रतिमा .नित्यं मणि ~ राजते 


: प्रयत्नेन 
प्रतिमा “का द्वितीया -" galt राज ““ मयी चान्या ETS 
RAR पूज्यते “dealt तत्र ताप्नमय देवं दीपार्थ मएडकाक्कतम्‌। 
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(R) 
(१७) ....क। maaa तथा दत्तं मढीजुजा । सधूपदढ्नाः स्त ay 
“| दत्ता: -शङ्खाश्च सप्तेव ताम्रपात्रीचतुष्टयम्‌। स कांस्यचाजने Tet 
न्नृपतिः ““चामरं FR" इद्ञचतुष्टयम्‌ MART तास्ता “` । दत्ताश्व दशतन्मया:॥ 
““देवोपंकरणझव्याणां UAT: कृतः । i 


(१० "वापीकूपतडागादि ~" नानावनेषु च। दशमासं. तथा विंशत्यूड सबैत्र aA 
ददौ राजा नि “यते सर्व प्रवतेते। अय॑ देवालयो नाम “"“रुफटिका भक्त “ जारघाजेन 
मीमांसान्यायसंस्क्रतबुझछिना । कवीन्डरामपोत्रेण गो विन्दक विसूनुना । कविता 
मणिकर्णेन सुनाषितसरस्वती । प्रशस्ति 


(१७ armaa छितीयां विज्रत्सुह्ठतां मणिकएवसूरैः । पञ्चासे चाश्चिने मासे 
कृष्णपक्के zen | रचिता म(णकर्णेन प्रशस्तिरियसुज्ज्वला ॥ आङ्कतोपि १२६० 
॥ आज्विनबढुल्पञ्च | | 


(९० ¬ खिल्लां मढीम्‌ । यस्य गीर्वाणमन्त्री च मन्त्री गोरो जव । प्रशस्तिरियमुली' 
Wt areal प्चशि दिपना | 2 


i (९१) °. ® ® ® @ 
A 
मूर्तियों के चरणचोकी पर। 
[1427 ] # 


me श्री शआदिनाथाय नम; ॥ संवत्‌ २४७७ वर्षे वैशाख g शुक्रे पुनर्वसु दै 

o श्षीमोपाचबदुर्गे महाराजाधिराज राजा श्रीरुंग “data भ्रोकाज्चीसंघे माथूर न्वयो 
_युष्करगणजड्वारक श्रीगणकीर्तिदेव तत्पदे यत्यः कीसिंदेवा प्रतिष्ठाचार्य Ai silent 
किए चक लूज प्रकरण फाएउ पी 


, Vol, गा, p. 385. 
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( छ३ ) : 


आज्ञाय अग्रोतवंशे मोलगोत्रा सा ॥ धुरात्मा तस्य पुत्रः साधु चोपा तस्य जाया नाही । 
पुत्र प्रथम साधुक्तेमसी छितीय साधुमहाराजा तृतीय असराज चतुर्थ घनपाल पञ्चम 
साधुपाब्का। साधुक्तेमसी चायो नोरादेवी पुत्र ज्येष्ठ पुत्र नघायि पतिकोल ॥ ज--ार्य, च 
ज्येष्ठ खरी सुरसुती पुत्र algae द्वितीय जाया साध्वीसरा पुत्र aqua! छोमसी पुत्र 
छितीय साधु श्रीजोजराजा जाया देवस्य पुत्र पूर्णपांल ॥ एतेषां मध्ये श्री ॥ त्यादिजिनसंघा- 


विपति काला सदा प्रणमति ॥ 


[ 1428 ]% | 
(२) सिद्धि संवत्‌ १५२० वर्षे aagi ए अष्टम्यां श्रीगोपगिरों महाराजाधिराज रा 
(श) जा श्रीडंगरेन्द्रदेवराज्यप्र ““ श्रीकार्ञसंघे मायूरान्वये wares श्री । 
(३) क्ेमकीरसिदेवस्तत्पदे भ्रीद्वेसकी तीदेवास्तत्पदे श्री विमक्षकी त्तिदेवाः ““ 
(४) Rar सदाम्नाये अग्रोतवंशे गर्गगोत्रेसा ““ त 


` (५) योः पुत्राः ये दशाय श्रोवंद चायो मालाहूं) तस्य प्रवसाण्षेषार रा “” जीसा "डु 


(६) तीयसाए इरिवंदचायाँ जसोधर (gat “” एसी सा० सधा सा० तृती a 
(ऽ) य हेमा चतुर्थ सा० रतीपुत्र सा० सह सापे ”" सु साण् Talo सब्हापुत्र Tats 
(ए) तेषां मध्ये साधु श्री चंळपुत्र शेषा तथा gag देवकी जाया " 


(७) दीप्रमुखा नित्यं श्रीमहत्रीर प्रतिमा प्रतिष्ठाप्य चुरिक्त्या प्रणमंति ॥ 


(२०) झङ्गुष्ठमात्रां प्रतिमाँ जिनस्य चक्त्या प्रतिष्ठापयतो महत्या । फलं बल राज्य 
(२१) मनन्त सौख्य अवस्य विच्ठित्तिरथो विसु( क्त ॥ झन नवतु स्वेषां ॥ 


[ 1429 ] 


(२) श्रीमञ्ञोपाचलगढछूगे ॥ महाराजाधिराज श्री मब्लसिंह देवराज्ये प्रवत्तेसाने । ` 


सवंत्‌ १५५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि Vo  __- 
SS ee ee ee et 0 


* Indo Aryans. Vol, 11. pp. 383—84. 
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(७९७४) 
(४) र सोमवासरे श्रीमूलसंघे बंलत्करेंगेणें सरस्वती गच्छे कुँदकुँदोचायान्वये । नए any, 
नन्दिँदेव qd पंहोलंकॉर थ्री । 


(३) शुजचंङ देव । ane wo algae देवं । तत्पद्दे पं सुनि “ गणि कचरदेव तदंन्वये 
ang जेणीवंशें सालम चायो व - 


ओ- (४) युक पु ४ तेषां मध्ये आएंद नायां जदेसिरि। पुत्र ६ लोहंगराम मुनिसिंघ sig 
जधरण मब्दू नब्हू | मब्हू Wal । 


ही (५) पियौलिरि पुत्र पोरसराम जायी नव। Sal पुत्र रामसि wat नाग सिरी । तृतीय पुत्र 
लिज । agi पुत्र रोपण ॥ सां neg! | 


(६) ~ तीर्थंकर बिंब निमितं घमं ति प्रीत्यर्थं ॥ 


Sie RE Dr 


सुहानीय। 
पाषांण की मूत्तियों के चरणचौकं। पर । 
[ 1430] « 


संवत २०१३ भाधवंसुतन महिन्दचन्यकेन कजा खोदिता । 


[1481] + 
__ संवत १०३४ श्रीवेज्ञदाम महाराजा घिरांजं वइसाखे वदि पार्चमी ® ७ ® 


| at * Indo Aryans, Vol. II 9. 369 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( w ) 
[1482] « 
६: ॥ सिद्धि । सन्तु १४७७ वर्षे Raia सुंदि १५ दिं-नंभी “ मंद्यावे वे र “ करा 
aat सरं “ गंत्या र “ आदि अखंडं ढां ` ओस्व “ aga “ रिता मुं ठे ढे * वं = 
[14381] + 
`. ११६० कातिक सुदि १३ गुरू दिने रतन लिषितं राळन ताढ “ am दिवसस्मि 
पंथ “ चंडाना पसावे आदेसू dag १५९९ वर्षे चेत gA १० बुधे । 


म eo PRT a 


मथुरा | 
श्रीपाश्चनाधजी का मं दिरं-धीयामंडिं । 

पंचंतीथियों धरं । 

[ 1484] 
| ॥ सं . १३७५॥ अण झूससीह wat ag पुत्री लषमिणि malta भ्रयस श्री 
` शांतिनाथ का० प्रण ब्रह्मण्य श्रीमदनभ्रज सूरि पढे श्री विजयसेन सूरिजि: ॥ 
| [1435 ] ; र 
छुँ सं० १३०० वर्षे magle u जंसण सुखिती गोत्रे Ste षीमां पुत्र सा भुणा जीजा" 
. भीजिनजङ सूरि शिष्य श्रीजगत्तिलक सूरिः । “ श्रीपद्मानंद्‌ qth: ॥ 
| ' [1486] 
| Ho १४६१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० gÈ जपकेश Alo व्यण जइता पुण जग पाळ me 
' पूलेछदें घुण Guida datg we भ्रीशॉतिनायें विंबं कोण भेण वहे भ्रीरॅमिदेव 
| TR : | Ce 


* Indo-Aryans, Vol. 11, 9. 381. « 
+ किले पर “सास बहु” के माद्र की यात्त पर यद लेख है । 
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(९६ ) 
[1437] 


सं० २५९३ qo वेण go ६ प्राग्वाट Ho वस्ता Mo फछू सुत श्रेण सारंगेण जाए मरगादे 
पुत्र श्रेण्वीकादि कुटुम्बयुतन स्वश्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिस्बं का० प्रण तपागछे श्री रले 
सूरि पडे shagan gR : u जशतपुर ॥ 


० 


[1438] 


से० १५४७ वर्षे फागुण - - श्रीमाबङ्कातीय टामी गोत्रे सण जाविनो पुत्र olay 
` श्रावक. श्री आदिनाथ बिंबं का० प्रण श्री खरतरगल्ले श्री जनसागर सूरि तत्पण श्री सुंदर 
- सूरि पढे श्री दषे सूरिनिः । 
दु [1439 ] 
सं० १५३० वर्षे माघसुदि ६ शुक्रे बेशाष वदि ५ डसवंशे लाषाणी गांधी गोत्रे सा! | 
तेजपाल पुत्र सा० कुयरपाल जार्या सालिगदे पुत्र रायमन्न श्रावकेण स्वश्चयसे शरीपाश्वनाथ 
) बिंवं कारितं प्रतिष्ठित श्री अंचलगछे श्रावकेण श्री गुणनिधानसूरि उपदेशात्‌ | 
घातुकी सूत्ति पर 
[ 1440 ] 
@o १६०७ फागण go २० क्षमकीसि =| 


थातुके यंत्र पर । . 


| [1441 ] 
> सं ०२०५२ पोष सुवी ४ दिने। बृहस्पति वासरे. श्रीसिङ्चक्र यंत्रमिवं प्रति 
सचाई जैनगर मध्ये वाण लालचंड ग | ! 


T sad शिना कारित वीकानेर वास्तव्य कोठारी अगो | 
चंद तत्पुत्र जेग्मल्लेन Salt शुज wag ॥ 
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| 


' कारितं प्रतिष्ठितं esas श्री झानसागर सूररि पडे श्री जद्यस 


( us ) 
म आगरा | 
श्री चिंतामणि पार्थनाथजी का संदिर--रोशन मोहल्ला | 
पंचतीर्थियों पर 
[1442] 


॥ संवत १३७७ वर्षे वेशाख gA ६ बुधे श्रीमाल झातीय भरेण अरसीह wo पामना- 

पुत्र “ बाढ्हाकेन श्री पाश्चेनाथ बिस्बं कारितं प्रतिष्ठित of सूरित्िः ॥ 
[1448] 

ti संवत्‌ १५४४ वर्षे मार्ग शिर बदी ४ रवो जपकेश झातीय लिंगा गोत्रे सा० पीघा ato 
ऊदी -go सा० चेडन जा" सूहवादे Jo शेषा सरूजन अरजन अमरासहितेन खपुण 
श्रीङुन्थुनाथ बिम्ब काण प्रण श्रीडपकेशगल्ले ककुदाचार्यसन्ताने श्री सिद्ध सूरि प्डे श्री कक्क 
alt: u ea 
[1444] sE te 
दि १५ सोमे सिङपुर वास्तव्य ओसवाल adla साण 
तेन थ्री सुमतिनाथ (ara 
गर gR: ॥ 


॥ सं० १५३३ वर्षे पोस सु ; 
नासण Wo वानू सु० बडाकेन Wo माई FAT To Heray 


[ 1445 ] 


माली दोसा रगना जपरिसन प्रावर जाए 


॥ संवत २ sus वदि ४ चोमे श्रीश्र 
व ककती ० का० प्रति० बृहत्तपा श्री उदयसागर- 


हपारा सुत नेरवदासेन खश्चेयसे श्री पार्श्वनाथ बि 
BRR: u 


[1446] 


= सण गांडण „ देवाति प्रणमन्ति. 
॥ संवत्‌ २५्‌ऽश ato लीबा बाण का० ”” स" MST रणधीर र” द 


२५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(W ) 
| [144१]. . 
॥ संवत्‌ २५७९ माघ gal ५ बुधवासरे श्री मूलसंघे wo श्री जिनचन्ड तदास्ता 
aana gagi “ कुवेसल श्री हेमणे .... 
[1448 ] 


॥ संवत्‌ १६४७ वर्षे ज्येष्ठ वदी श `ˆ" श्री सुपाश्वनाथ बिम्बं कारापितं प्रति हितं श्री. | 
qed खरतरगढे wo श्री जिननळ grh: ॥ | 


[ 1449 ] 


॥ स० २७३१ वर्ष आगरा वास्तव्य लोढा गोत्रे प्रतापसिंहस्य wo सूल श्रीनवपद _ 
कारितं प्रतितं श्रो (१) विजयसूरी”” । 


घातु की चोविशी पर । 
[1450] 


॥ संवत्‌ १५३३ वर्षे वेशाख सुदी दशमी शुक्र ओसवाल झातीय राका शाखायां वई | 

गोत्रे सं० रत्नापुत्र सण राजा Yo सं० नाथू Mo बढ्दा पुत्र सं० चूहम जाए दी सू पुण T 

_ महाराज जा संआ पुत्र सोहिल agua महपति जाए माणिकदे go जरहपाल W | 
AGE! Jo धनपाल सण देमराज Wo जद्यराजी पुष संघागोराज जरात सेन्यरत्म A | 
श्रीपासी go संघराज समस्तकुटुस्घल हितेन सुश्रावकेन हेमराजेन श्री धर्मनाथ बि 
MUTE श्र जपकेश गे ककुदाचार्यसन्ताने प्रतिष्ठित wo श्री सिङ सूरिज्ञिः ॥ श्रीरस्ठु 


पाषाण की मूत्तियों पर | 
[1451] 


d (ale: ॥ संवत्‌ १६६७ ज्येष्ठ सुदि २५ तिथौ गुरुवासरे अनुराधा न त्रे । E | 
वाल्न झातीय अरडक सोनी गोत्रे साह पूना संताने ate कान्ड्ड़ नाण्नामनी ag पुत्र सा 
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Peeters es 


( w) 
हीरानंदेन विस्त्रं कारापितं प्रतितं श्री खरतरगछ्े श्री जिनवर्षन सूरि संताने ““ थरी. 
aluaga शिष्येन । 
[1452] 
श्रीमत्सबत १६५२ वर्षे वैशाख gA ३ श्री आगरावासी Jana झातीय चोरमिया 
गोत्रे साइ ““ पुत्र सा० हीरानंद जाया हीरादे पुत्र सा० जेठमल श्रीमदंचलगछे पूज्य 
श्रीमद्घस्मसूर्त्ति सूरि anè ““ | 
पाषाण के चोविशी के चरण पर । 
[1453] ७ 
संवत १८६४ ज्येष्ठ JH १३ gene श्री सिंघाड़ो बाई ने बनाया । ` श्री आगरा 
वास्तव्य व्य० संघपति श्री श्री चंङपालेन प्रतिष्ठा कारिता । 


“शिलालेख । 
[1454] 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ संवत्‌ १६७० वर्षे आसोज geal u श्री अग्गैलपुरे जला: _ 
लूदीन पातिसाह श्री अकब्वर सुत जहांगीर सुत सवाई साहिजां विजयराज्ये “ THER 
शोज़क सोनी “" श्री होरानंद “ श्रो जहांगीरस्य य्ह m gil तत्र तस्य नंदनबनो- 
ग्रानसमवा टिकायां “निज घनस्य AA सोना सुत निद्दालचंद T सुगा pli 
पुत्र चिरं agang सना श्री गंगाजल वारि पूरपूरित निर्मल कूपः कारापितः ॥ = 2 


डाक यावत्तिष्ठतु N त 


१। ॥ श्री सजरून्यो नमः ॥ सलहोत्तुंगश्रृंगोद्य Ga शिखा नानु बिंबोपसाना 
__ जेनोपफ्ा्स O o O o a 


aa दाहिने तर्फ उपर में यह शिलालेख छगाया 

= हू कामको नई वेदी और सभामंडप बने है उसके 2 

ats आओ ae और चौडाई १॥ फिट है ओर मामूली पत्थर दै । शिलालेख के निचे ४ यंत्र दे (१) २ 
का (२) १५ का (३) ३७ का और (४) १७० का छुदा इवा है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


he 


= 
a | 
YI 


६। 


'भ्रीसंघमेरुसहशो धर्मे निर्मापय [ जनजवन करो 


८ १०७ ) 


मं चञ्चरित चित तपस्तेजसा तप्यमाना: नूनं नंदा सुरेरेते चवि यशविमल्ा राज र i 
राजीव gat ‘ | 
श्रेय: श्री हीरनामा विजयपदयुता सूरिवंशावतंसा: २ were श्री विजयेण युक्तः y 
श्री 5 
wa सूरी जगति प्रसिङ्घ तत्‌ प्राज्यराज्य प्रयुणी कृतो यः श्री संघमानन्द विकासे-. `. 
हतु श श्री - ' 
हीरवंशे छवि कीत्तिविश्रुतं यशोत्तरं यस्य समीक्ष्य मानवाः wala नेत्रेने सुधाकरं ` 
वर श्री पा i 


ठकश्रेषिपुरन्द्रप्रजु : ३ श्रीमेघनामा छुवि पाठक प्रज प्रसह्म पापं दइतेस्म कामदः ` 
महादवं 


। वन्हिरिव स्फुरयु(तिः ज्वल्त्थतापावल्लि कीसिंमंरुलं ` तत्पदे विदुधाचितो विजय 


प्राक्‌ श्री 


रुनामा सुनी तहिष्यो मणसहशों quale माणिक्य जानू जयो awat शिष्य | 
कुशांग्रधी ति कु 


IA जेनागमे यन्मति asad श्रवणेन निमल्षधीयां निर्मापितोयं ze ५ श्री 
अकब्बरावाद पुरे 


(त बहुलक्तिः macis दिगष्टेक 
मिते 


वर्षे माघणुक्के चतुदेशी बुधवारे च पुष्यके स्थापितं जिने श्वरान्‌ ७ Aa: कल्याणं 


जय 


॥सबैया ३२ प्रथम वसंत सिरी सीत जू tag की प्रतिमा नगन ga दस दोग 
जरी 2 Sey 


र सुजन साचे अवोरेसे दस Ald 


माइ सुदी दस च्यार पुष धरी हे देर 
नवीन alan संग सुद्‌। दस च्यार बुद्ध पुष घरा दे i 
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EEE EET A TA 


ARASH E 21000 EG gigaa: sepa lanes शन्न 


दन्दः 7 श्रीराम उविएट के तुश 
Yanana झलेसिठाणदलिको ABST 


ar ard gyan Ragaz a पितेयनितिसियद ४ Rana ए 5 
Te हु oe 55 
नेना ई ददसत 6िरीतलङददेवलकी मात वितवसवेयहरी२ याग 


तवि 
“RA RTA SAACH AMAA CHEAT JEIATA CAVA Ae AT 
DIC NN Dagaa eA IA5- 
gadagan 2A 


५ en eee नामे Ay तमां 
जनितोवत3रआतिकै rate opera eT HE MARGE TE 
Hadid TT ० ae ta लगोतिसवेवघय 
तगणदपरममितवङरिगतोसुतिपाइत बिंतकर्मलपतलजवोत ०५ 


aalaga 


= 


AGRA TEMPLE PRASHASTI 
Dated, V. S. 1818 ( A. D. 1761) 


स SG YYZ SSR 

SIS ES WAS 
SY YINI: ट्र 
GSI SAE 2S Co) > 
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मव्चरितित सेन्स त वाग तेतधिविशवमिवारेङषगङीवदला 
हेय डादीलागावित्येगदयवातरिवंणावव सा: era SI eA 


> रत त0 (657 वरयम mete ACM 
an mike ere: NETH 
विबंधवितोग्शियएकिशा 
pacer 2000000000 RST 
“parame aaa MAZE AEE 
ninen ns eaaa की खिल aaa a 


; दतिप्ावउरमसविमिलङिदेत्‌ 
गएदाग्लटखममरितकरद नमा AINA TATA 


TA f 
IONO 


क = 9०१७ em 0 ee v - ece ee min ४९०८०० = TTT SES TITS TE 


Fe Ss, x 


ब्र क 


gi 


3 LIBRARY 
: Cet) दत a 


१०३, 
03 


yy जिनराय चिन्यो कुशलविजय पुन्यास avs घरी हे देख भीवष्ठ विचार 


गुन सुधार : 
ogy जरम की रज टार पूजा जिन करी हे २ कुंमलिया चोमुष की प्रतिमा चतुर धरम | 
बिमल जिन नेम a 
. १६। सुनिसोवूत ot आनिके करत जवानी पेम करत जवांनी पेम नेम जिन संष gat 
. नो विमल लष क 
१३। न वाराह धरम जिन व ( ज ) र Gort सुनिसोबूत (जन कूम लषन लष होत 


सबै ga प्रति 
Gl मा चारों जांन आंन gu alg चोसुष २ ॥ 
fee t 
EFE os ` 2l 
da | ee 
IEE] CE 
. [1456] + 


पातिसाहि श्री जहांगी (र ) | पारगो वीत 
१। ॥ ७०॥ श्री सिङेज्यो नमः ॥ खस्ति श्री ws तच ma 
4 राग; । पायाद्ठः glust सुरशिखरि a wes बिंबनानुः कव्याणा- 
eS तीर्थप्रदाने ॥ श्री श्रेयान्‌ घस्मेमूतिन विकजनम नः पहले ts 


ates: जातिको सर्वे गोतमाद्या सुनी खराः। पापकम्मे विनिसुक्ताः 


$ Xl नः garg: ॥ १ ॥ ऋषजप्रसुखाः 

SH _ केम कुर्वतु सवेदा Ute erst के ताय ` ॥ प्र हर । Raa 
3 -Mei सय उ पर ग स जय as 
| ऋ यह्‌ “3 
प्रकाशित किया दै । 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 


क ७ as 
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( २०१ ) 


yl ; पाल AYIA | धर्स्मकृत्य परायणो | खवंशकुजमात्तंडो । प्रशस्तिलिख्यते तयोः | 
।३। श्रीमति हायने रम्ये चडर्षि रस ॒ 

uy जूमिते । १६३१ षट्‌ त्रिंशत्तिथो शाके। २५३६। विक्रमा दि्यभूपतेः । ५ । राधमासे 
बसततों शुक्लायां तृतीया तिथो । युक्ते तु ; 7 

६। रोहिणी तेन । निर्दोषगुरुवासरे । ५। श्रीमदेचक्गछ्ठाख्ये सवंगष्ठावतंसके । सिद्धा | 
न्ताख्यातमाग्गैण । राजिते विश्वविस्तृते । ६। डग्रसे 

३। नपुरे रम्ये। निरातके रमाश्रये प्रासादमंदिराकीणं । सदज्ञातो ह्युपकेशके | 
लोढागोत्रे विवश्वां खरजग ति सुयशा बह्मवी 

ए। यादियुक्तः श्री श्रंगाख्यातनामा गुरुवचनयुतः कामदेवादि तुब्यः। जीवाजीवादिः 
तत्ते पररुचिरमतिल्वांकवर्गेषु यावजीया ' 

wi अ्रंझाकंबिब परिकरश्ुतकेः सेवितस्त्वं मुदाहि। ०। लोढा सन्तान विज्ञातो । धन- 
राजो गुणा न्वितः । झादशब्रतधारी च। ga Be 

१० कर्म्मणि तत्परः । ९ । तरुत्रो वेसराजश्च। दयावान सुजन प्रियः । तुयत्रतधरः श्री मान्‌ | 
चातुयो दिगुऐथुत; । १७ । तप्पुत्रौ छा । 

११। वच्चूतां च सुरागावधिनां सदा Ag ATAA च। (Garren पाल्षनोच्छुको 
तो जीण। सीह मल्लाख्यो । जेटूवात्मजो agag | > 

: । घर्स्मेविदो तु वको च। महापूज्यो यशो धनौ। १९ । mA नूत । 

. जिनपदाचेने रतः। मनीषी सुमना जव्यो राजपा- ` 

१३। ल जदारधी : । १३। आर्या । धनदो चर्षनदात । घेमारूयो विविध सौर्य धनयुक्तो। | 

आस्तां Tat झो च । तत्तझो तो तु तत्पु 

१४। त्रौ । १४। रेषाजिधस्तयोज्येष्ठ: । weights सर्वदः । राजसान्यः ङुलाधारो! | 
दयाल्युधस्मकम्मेठः । १५। रेषश्चीस्त रिप्या | 

२५। नव्या | शील्लाघंकारधारिणी । पतिवूता 


i वूता पतो रक्ता। gam रेवती निम्ना। ६! 
श्री पद्मप्रर्जबिंबंस्य नवीनस्य Gare | ; | 


I 
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( १०३ ) 
१६। ये । प्रतिष्ठा कारिता येन सत्आाुणशाखिना । १9। खलो gigi यस्तु। श्रुला 
णदेशनां । राजश्रीनदन : 

231 ee आएंदश्रावकोपम : । १७। तत्‌ सूतुः कुंरपालः किल विमलमतिः खर्णपालो 
द्वितीय । श्वातुयों दार्थपैयप्रसुः | 

!०। खगुणनिषितीग्यसोचाग्यशाली । तो छो रूपाजिरामो वि विध जिनदृषध्यान कत्येक 
निष्ठो । त्यागैः कणीवतारो निज- ः 

१ए। कुलतिलको वस्तुपालोपमाढों । १४। श्री जहांगीरजूपाखमान्यो धर्मघुरेधरो । धनिनो 
पुण्यकर्तारो विख्यातो च्रा- 


gol तरौ जुचि । २०। याज्यामुएँ नव wa । वित्तबीजमलुत्तरं । तो weal कामदो लोके। 


गोत्रावत | अवा ५ 
५१। पोंगा गोल वय कारयामास तुर्धम्म | कृत्यं सवे सदोद्रो । २९ । 
[खे rat सा 
शश! गक हशी त्रिकं यत्र राजते चित्तरंजकं । a3 | समेतशिखरे wea 
aqaagaraa । अन्येष्वपि च तीथेषु । गि मा 
Bi रिनारि(गरो तथा । १७ | संघाधिपत्यमासाद्य | तान्या यात्रा कृता सुदा। AX 
सवसामग्या | झुद्धसम्यर्कदेतवे | U । उरगा . cach dae ती 
२४। णां शर्त कांतं । पंचविंशति पूर्वक । दत्त छ तीर्थयात्रायां गजाना T 
अन्यदपि धनं । विततं । परततं संख्यातिगं खल्लु 
२५। अर्जयामासतुः कीर्ति । मित्यं तो pe 
सध्वजं परं । नेत्रासेचनकं ताभ्यां | युग्म 
RRI AFN क । अथ गद्यं श्रीअंचलगछ्ले। श्रीवीरादष्टचत्वारिंशत्तमे पढे । ATAR 
, निते श्री सीमंघरजिनवचसा । श्रीचके ( खरीद ) 
R91 त्तवरा:। सिद्धांतोक्तमार्गप्ररूपकाः | भरी विधिपक्तगडसंस्थापकाः 


सूरय । २ । स्तत्तहे श्री TATE सूरि २ श्रीषम्मेघो 


३३। aji गगनालंबि। सचित्र 


। श्री आर्यरक्षित 
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( १०४७ ) | 

१० ष सूर ३ श्रीमहेन्दसिइ सूरि ४ श्रीसिंहप्रजसूरि ५ श्रीअजितसिंह सूरि ६ श्री 
देवेंद्सिह सूरि ऽ saia सूरि ए श्री ( Rehan सू ) 

wi रि ए श्रीमहडप्रजसूरि १० श्रीमेरुतुगसूरि ११ श्रीजयकीत्ति सूरि १२ श्री जयकेशरि 
सूरि १३ श्री सिद्धांतसागर सूरि १४ ( श्री जावसा ) | 

३०। गर सूरि १५ श्री गुणनिधान gR १६ श्रीधम्म॑सृत्ति सूरय raak संप्रति विराज- 
मानाः श्रीजह्वारकपुरंदराः स ““" 7 

३१। णय : श्रीयुगप्रधानाः । प्रज्य अट्टारक ब्याणसां ते 
देशन श्रीक्रेयांसजिनविंबादीनां e Aa लर ` 

३२। -कुरपालसोनपालाज्यां प्रतिष्ठा कारापिता । पुनः इल्लोकाः । श्री श्रेयांसजिनेशस्य 
बिंबं स्थापितमुत्तमं। प्रतिष्ठित ~ ge 


३३। णामुपदेशतः । २९। चत्वारिशत्‌ मानानि साघोन्युपरि तत्‌ क्तणे। प्रति डितानि बिंवानि 
जिनानां सोख्यका[रिणां । ३०। e 


३४। तु erat भाज्य पुण्यप्रनावतः देवशुवोः सदाजक्तौ । शश्चतौ नंदतां चिरं । ३१। 
अथ तयोः परिवारः संघराजो पु “~ 


. ३६। षेतसी तथा । नेतसी विद्यमानस्तु सहीक्षेन gata । ३४ घीसतः संघराजस्य | 


` R ` रि 
तजस्वना यशस्वन:। चत्वारस्तनुजन्मान: = सताः । ३५ । कुंरपालस्य “स” 


३३। द्भार्या e पत्नीतु स -- पतिप्ि या ; 
à 1। २६॥ तदंगजास्ति गंज्ञी fla 
दानी महाप्राङ्को Seat युणाश्रय: | 39 | रा जादो नाम्न॑ 


३७। संघश्नीसुल्षषश्रीर्वा डुग्गश्रीप्रमखैनिजै 
aes! TJAN: | वधू Saf S ४ 
1 ३७। ase सचारंगमिष्कयुक्त संव = । अनयुतो जातां. रेषथी नंदनो सदा 


>= 
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( you ) 
श्री श्रीमंदिर स्वामी जी का मंदिर-रोशन ageat । 
पाषाण की मूर्ति पर। 
[14567] ७ 
(2) ॥ संण १६६७ ज्येष्ट सुदि २५ युरो ॥ आसवा 
(२) क्ष झाति श्रृंगार । अरडक सोनी गोत्रे 
. (३) सा" हीरानंद पुत्र सा निहालचंद 
. (४) न शी पार्श्वनाथ कारितः सपेरूपाकार _ 
' (५) थो azarae श्री जिन॑सिंह सूरि पडे श्री 
, (६) जिनचन्द सूरिणा । श्री आगरा नगरे 
घातुकी सूत्तियों पर । 
[1458] 
॥ सं० १५३४ ad माघ सुदी ५ श्री मूलसंघे कुन्दकुन्दाचार्खान्वये श्री ers 
शिष्य सुनिरत्नकीर्ति उपदेशात्‌ खण्झेलवालान्वये IST गोत्र साप तेजा जाया रोहिणी 
` पुत्रो सा० पूना पाढ्हा rat प्रणमन्ति ॥ 
| [ 1459 ] 
॥ qo १६४१ श्री सुपाःश्च॑नाथ (qo काण्प्रण श्री हीरविजय lea: ॥ 
| [1460] 
| ॥ संवत्‌ १६७४ वर्षे माध वदी १ दिने शुरूवारे पुष्यनक्षत्रे साइ श्ीजढांगीर i 
| भानराज्ये ओसवाल्लङ्ञातीय नाहर गोत्रे। सं० हीरा तत्पुत्र सण् असरसी a i [दत 
RAR aga जा० सोजागदे युतेन श्री irae बिस्बं कारा = E 
| जहांगीर महातपाविरूद्धधारक TEs भी ५ थ म सु हा श्री ५ भी बिजयदेवसूरिजि: Nga Wg 1 
* यह Fa थ्यो पारश्वनाथ स्वामी की श्वेत WAT at कायोत्सग-मुदा की - मनोश:सूर्ति के चरणतोको पर ुदा बुम दे. 
= 
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( १०६३६. ) 


पंचतीथयाँ पर ` ` 
[ 1461] 


॥ सवत्‌ २५०० बर्षे वेण go ५ डपकेशङ्कातीय सा० नानिग जाए सब्डाड सुत an 
लाखा we लाखणदे सुत alo चाह्डेन मातृ दासा (तधराज Ato चापलदेवी सुत ag. | 
लादिकुटुस्धयुतेन पितृ श्रेयसे श्रीचन्दप्रबबिस्बै कारितं प्रतिष्ठित श्री तपागछनाथक श्री श्री | 
सुनिसुन्दर gR: ॥ | 

- [1462] 


॥ संवत्‌ २५३६ वर्षे आषाढ सुदी नवम्यां तिथो जप" वीरोल्षिया गोत्रे साण्मूमा 
जाए Bes! Yo दशरथ नाम सा० दशरथ Wo दत्तसिरी go (Haga श्री संजवनाष 
चिस्बे काण प्रण श्री पल्चीवालगच्छेर wo श्री ऊजोअण सूरिः ॥ 

a [1468] 


संबत्‌ १५५७९ वर्ष सहा सुदी १० श्रीमालवेशे वदृकटा गोत्रे सा० तेजा पुत्र सा | 
ओगाकेन पुत्रादियुतेन sto अमरसह्तिन श्री सुविधिनाथ बिम्ब कारितं प्रण श्री ETAT 
श्री Gaga सूरिज्रिः॥ भ्रयसे n 


[1464 ] 


॥ संवत्‌ Woo वर्षे sae वदी० सोमे श्री अल्लवर वास्तव्य डपकेश इातीय ददशा 
खायां आय(त्रिएयगोत्रे चोरवेडिया शाखायां go साइणपाल mo सहलाबदे VT | 
रत्नदास Wo सूरमदे Wass श्री डकेदागछे कुकदाचार्यसन्ताने श्री सुमतिनाथ कारा पि | 
fara प्रतिष्ठित श्री सिङ qh: n : 

चोविशी पर । 
[1465 ] 
॥ संवत्‌ १५३६ ज्येष्ठ go ५ घाण इतीय qo पूजा mo कर्मादे पुत्र स० aaa T 
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- ,... ७2 OSD SC SS eee म 


; ( १०५ ) 


नायकदे पुत्र सण खीमाकेन We द्रषमदे पुत्र परवत गुणराज प्रमुखकुदम्बयुतेन श्री 


आदिनाथ aga: कारितः प्रण ल्षदमी सागर सूरिः सीरोही नगरे 


धातु के यंत्र 
[ 1466 ] 
È ` दि ` G ` E ` 
॥ सं० १६०४ वर्षे शाके १४०० श्रवत्तेमाने आश्विनमासे वदिपक्ते १४ (दिने रववासर 


दीपालिकादिने श्री श्रीमालगोत्रीय साह श्री जयपाल सुत साहू सोरंगकेन सुखशांति श्री 
हर्षरत्न सझुपदेशेन श्री पार्श्वनाथ यंत्रं कारापितं प्रतिष्ठितस्‌ ga Wag ॥ ART ॥ उ 0 


[1467 ] 


i a eala पाटण ates Tela 
u संवत्‌ १००५ वर्षे माघशुक्क ५ यरो श्री गूजरदेशीय पाटण वास्तडय श्री खरतर 


q 
`a ~ ~ SN a = ñ सि qq दयुद्यकस. 2 
` कावसीया गोत्रे सेठ वेलजी पुत्र सेठ देमचन्छेण खात्मार्थे श्री (संऊचक्र न दणु 


mare करापितं श्री आगरा नगरमध्ये श्रीतपागछ।य पं० कुशलविज्ञय गणि जपदेशात्‌ 
Wet ॥ | 
े [ 1468 ] 
न मोत्री gar सिताव 
॥ सं० १०० वर्षे आश्विन ge १० चोमे इगम गोत्रीय सा० कपूरचन उन 


सिंह हे तरसञ्चित(?) सुखदे नाम्नी खात्मायें श्री Raami कारितं ना 
Wes श्री विजयदेव सूरी श्वरराज्ये पं कुशलविजय यणि उपदेशात्‌ इतम्‌ ॥ "` 


[ 1469 ] 
र `~ AS पसिढ hy 
So १८३१ वर्षे आगरा वास्तव्य लोढ़ा गोत्रे प्रतापासढ्स्थ जाया 
कारितं प्रतिष्ठित श्री भरणेन्डविज्ञय सू रिराज्ये तपा । 


> 


मूलो श्री नवपद 
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| (त) 
भरी सूयंभरजस्वांमी जी का संद्रि-मोती कटरा 
| वञ्चतीचियां पर । 
[147०1 
॥ संवत्‌ १५३३ मार्ग सुदि ६ शुक्रे ओसवाल झातीय बड्गोत्रे सा० जीमदे जाए 
Seg) पुत्र साण जोजा we जेठी नाम्न्या पुत्र सा० महीपति मेघादि कुटुस्बयुतया 
स्वश्वेयसे श्री शांतिनाथ Ari का" प्रण श्रीसूरिनिः ॥ 
न्‌ 14711 
॥ संवत्‌ १५४६ वर्षे पोष वदी ५ सोमे राजाधिराज श्री श्री श्री नाचिनरेश्वरराज्ञी श्री 
श्री श्री मरुदेवी तनया पुत्र श्री श्री श्री श्री श्री छादिनाथदेवस्य (Hee सुप्रतिष्टितम्‌ ॥ 


>. [1472] 
J - nates वर्षे माघ go १३ रवो श्री भंमपे श्रीमाल झातीय सं ऊदा WO । 
सा० खीमा जा पूंजी go सा० जेगसी जा० माऊ Yo सा० गोब्हा जाए सापा पुण मेघां | 
- घुण काणी agag do राजा जाया सागू Yo सं० जावडन जाए घनाई जीवादे सुगर 
` (y (१ e दि च दि तः १ f ° नि é 
सत्तादे धना३ पुत्र do हीरा नाण रमाई do लालाविकुटुम्बयुतेन बिम्ब कारापतं निज | 
श्रेयसे श्री इुन्युनाथ बिस्बं कारितं प्रतिष्ठित तपांगजे श्री सोमसुन्दर सूरिसन्ताने a 
सागर सूरिपडे श्री सुम तिसाधु सूरिजिः ॥ 
` चोवीसी पर । 
[1478 ] 


ay सं० १५१३ वर्षे वैशाखमासे ऊकेश छाती य से० tae जाण प्रथमसिरी पुत्र 
` हेमाकेन जाया ढीमादे छितीया खाडि पुत्र देवा राणा पासा दि कुटुम्बयुनेन ast शी 
कुन्युनाथादि चतुर्विशतिपट्टः कारितः श्री saaa श्री जयकेशरी सूरिः प्रतिति | 
॥ शुनं wag ॥ श्रीः ॥ x 


ai 
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( tow ) 
श गोड़ीपाश्वनाथजी का मं दिर - मोती कटरा । 
पञ्चतीर्थियाँ पर । 
[1474 ] 

॥ सं० १५१३ वर्षे ज्येष्ठ वदी २१ सूराणा गोत्रे साण पन्ना नाण घानी पुत्र सा« फलहूकेन 
आत्मपुण्याथ श्री पार्श्वनाथ विस्वं काण प्रण श्री धर्मघोष TS श्री पक्चशेखर सूरि पदे श्री 
पद्माणक सुरि जिः u श्रीः ॥ oo = 

[1475 ] 

॥ सं० १०५० वर्षे वैशाख gA १९ बुधे A श्रीमाली झातीय भेण हीरा we जी विणि 
सुण कान्डाकेन जाए पदमाई सुण रत्नायुतेन जात ढांसा मना निमित्त श्री अरनाथ lara 
कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिनिः ॥ अहमदाबाद वास्तव्य ॥ 

as [1476] ys 

॥ संवत्‌ १५३६ वर्षे कार्तिक Go २५ यूजर भ्रोमाल झातीय वहरा गोत्रे सण धन्ना चाण् 
wma? Jo ato माडा पुत्र देवाराजादि श्री शान्तिनार्थ (ed कारितम्‌, ॥ प्र तिष्ठितम्‌ ॥ 
श्री सूरि Rt n | 

[1477 ] 

॥ संत्रत्‌ १५५४ वर्षे माण व० २ सीहा वास्तव्य प्राग्वाटं झातीयं ऽयण थमा T 
लखमादे पुत्र sto MEJU Wo माब्हणदे सुत नरवद्‌ प्रमुखसमस्तकुटुम्बयुतेन AA 
श्री सुविधिनाथ Get कारितं प्रतिष्ठित तपापक्षे श्री हेमविमल सूरिचिः॥ 

| [ 14:78 ] 

॥ छ ॥ सं० १४० वर्षे वेशालछुदी ५ WIA ANAT हार daal ज्ञातो 
बेद मोता गोत्रे argo हंसराज चन्झपाखस्प कारितं नेसनाथस्प Gri प्रतिड्ठितम्‌ ॥ कसला 
गडे श्री सिद्ध GRR: ॥ डपकेश TS ॥ ॥ क्ली ॥ श्रेयम्‌ ॥ ; = 


५ 
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( १९० ) 
hs: z ` -चोवीसी परा 
[1479] 


॥ संवत्‌ २५०५ वर्ष वैशाख gel ६ श्री उपकंश झातीय आआदिव्यनाग गोत्रे साप ag 
पुछ सा० धणसीह जाए थएश्रो पुण सां साधू wie मोह्णश्री go sfiia Aana 
Raa: पित्रोः sae श्रीअजितनाथ sgala: कार। प॒तः । श्री उपकेशगछ्ले श्री 
ककुदाचायै संताने प्रतिष्टितः। चद्दारक श्री सिङ सूरिः तत्पट्वाबकारढार जद्दारक श्री कक 
सूरिजिः ua ॥ 
| [1480 } 

॥ से० १५११ वर्षे. माघे झुदी ५ गुरू श्री श्रोमाल झातीय व्यवहीता सुत saw 
कमसीह जाया कस्मीरदे सुत सायरकेन चायो मेथूसहितेन पितृमातुखात्मश्षेयसे श्री sg 
माथ चतुविशतिपइः कारितः श्री पूर्णिमापक्षे wera श्री राज तिल्लक सूरी णासुपदेशेन 
alaa n 

i A वापुपूज्यजी का म दिर - भाती कटरा । 
पश्चती थीं पर। | 
[1481] 


ER स्वत्‌ १४७६ वर्ष वैशाख go १५ गुरु sal Ta संउ घेढ्हा पुत्र सण. दया 
डीडा पुत्र सण जादा सादा चार्या we डोडानिमित्त श्री galama विम्बं ail 


प्रति (इतम्‌ ANTS Wet ( रक ) श्री gata सूरि ak श्री हेमढंस सूरितिः ॥ 
RAR पर । 
eer | [1482] न | 
री Ju सं० १५०१ वर्षे “ व ६ बुधे लोढ़ा गोत्रे सा" ढरिचन्दसन्ताने । सांग गो | 
Ge स० गोरा । पुत्र । स० आालपाल .तत्पुत्रण स.०. लाखाकेन। ज्ञात्‌ सरण वस्तुपाल तेज | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. दैंकहू go मडमथन नाण माब्दी जा 


RON 0.“ 0: 


( १११) 
gaai पुत्र Mana waiti सं। हंसवीर घातु पुत्र। gana पर्वत।दियुतेन 
(नजमाता सूणी gene क्री लंजवनाथ विभ्वं agGala देवपढे । Flo प्रण तपागळे 
श्री पूर्णचन्झ सूरि पडे श्री gaga सूरिनिः॥ 
धातु के यन्त्र पर 
आ [14681 . 

॥ ॐ ॥ स्वस्ति संवत्‌ १४७३ वर्षे माघ gA ५ genat श्रीमत्‌ योगिनीपुरे राज्यं 
शी काष्ठासंचे साथुरान्वये पुष्करगणे wets श्रो थी KANRA जद्टरक 
श्री देमकी खिँदेवाँस्तत्‌ शिष्य श्री धर्मचन्डदेवान्‌ धी महेन्द्रको सिंदेवान्‌ श्री जिनचन्द 


देवान्‌ जिनचन्झ शिक्षिणी वाई सहजाई एतेन of कलिकुएडयंत्रस्वकर्मक्ृयार्थ कारापिते 
. ॥ झुञ्च wag ॥ z 


क्री केशरियानाधजी का मंदिर - मोती कटरा । 


पञ्चतीर्थी पर । 
[1484 ] - 

संवत्‌ १५७१ वर्षे सुदी ३ शुक्रे उकेशवंशे घांघ गोत्रे सा० बीतर जाए लखमाई पुत्र सा० 
सांगा आसा० सिया हीरा तन्मध्ये सांगाकेन wo सिँगारदे पुण राजसी रामंसी“युतन थी 
शान्तिनाथ Get कारिते प्रतिष्ठितं मलधारि गहे श्री गुणस/गर सूरि पढे श्री लदमीसागर 
a vu | 

श्री नेसनाथजी का मंदिर - ढीगमेडो | 
पश्चती थिंयो पर । 
[14851 

मलारणांवासी मुइरख गोत्रे sma ज्ञातीय सा० why Ato 
तृ इरिगण wie पूरा पुत्रण सरजन प्रसुखकुटस्बयुतेन 


स्यसे श्री सुम तिनाथ eq काण प्रण तपागश्ले Al लक््मीसागर सूरिनिः ॥ 


॥ संबंत्‌ १५९५ वर्षे 
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( ११५ ) 
र [1426] 

॥ संवत्‌ १९९१ शा० १३७६ प्रण माघ शु० ७ युरुवारे अड्चलगडे कच्छ देशे कोछ | 
वास्तव्य gaara wo गांधी मोढ्ता गोत्र श्रो केशवजी नायकेन श्री सिझक्षेत्रे श्री 
नेमिनाथ जिन बिम्बं कारापितं प्रण wo श्रीरत्नशेखर gR: ॥ | 

श्री झान्तिनाथजी का मंदिर - TARAS । 
पञ्चतीथियाँ पर । 
[1487] 
_  संण १४०५ वर्ष फाण सु ए शुक्रे श्री झानकीय TS जसज गोत्रे उ० क्लातीय साग 
शिवा जाए कांऊं पुत्र केब्हा जा० कीब्हणदे aliak पितुमातूनिमित्तं श्री कुंथुनाय | 
बिस्व कारितं प्रति ितं । श्री शान्ति सू रितिः ॥ शुनं wag ॥ | । 
| [1488 ] 

॥ संवत्‌ १४७२० माघ बदि ऽ सोमे भरी संडेरगछे श्री उपकेशझाति सा० मद्ीपाल्ल भ! | 
सढ्ड्णद्‌ पुण वेला lo सहजादे पुण सरवणनेक (१) WT कसामलस्य श्रेयसे श्री ale | 
नाथ पञ्चतीर्थी कारिता । प्रण श्री ईश्वर सूरिजिः॥ | 

[ 1489 ] 

॥ सं० १४०३ ~ go ३ शनो श्रीमाल माधलपुरा गोत्रे सा० केला पुत्रेण ato ara | 
नरपाल्ल श्री पाल्लेत्या दि पुत्रयुतेन श्री धर्मनाथ बिम्बं कारितं प्रण aay श्री TE | 
alice श्री saga सूरितिः 

i [1490] 
a | 5 x ॥ 
: $ संण १४७७ बर्ष वैण go ३ ant जपकेश गच्छे Age aro केली प्राण च्ूपणा ™ 
í N i ~N > दि 3 1 । 
wa कक (१) पितृमातृ श्रेय ते श्रो आदिनाथ बिण काष प्रण श्र 
श्री रामदेव aki u पी 
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( ११३ ) 
[1491] 

.॥ सं० 1950 वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ vana- aiee गोत्रे सा० mga Ale अढ्वदे पुष 
gat पितृश्नेयले श्री संज़त्रनाथ विस्वं काण अण श्री धर्मघोष गहे श्री मलयचन्ड सूरि पडे « 
श्री पद्मक्षेषर सूरिः ॥ र 

[ 1492] Bs / 

॥ go १५०३ सार्ग सुदि ५ go silo aana गात्र साफ war पुत्र साफ खेताकेन 
ao हर्षमदे सह्‌ पूर्वपुरषमेल्ला निमित्त शान्तिनाथ विस्वं काण प्रण श्री aga श्री 
महो तिखक gR: u | 

[1493] 

॥ सं० E gay वंशे सा० पेथड़ जाए षीथाही yo खक्षा सरवण साजण के 
श्री अंचलगछेश श्री जयकेशरी सूरि उपदेशेन श्री विमलनाथ Ari खश्रयसे का रितं प्रण॥ 

| [1494] . | 

_॥ सं० १५०७ वर्षे वैशाख सुदि ए रवो डपकेश सुचिन्ति गोत्र ats नत 
साढ्हा Yo HAT ato Hegel पुण सुधारण नाण संसारदे युतेन Rat: अयसे श्री आदि 
नाथ fag कारापितं जपकेशण ककुदाचार्य प्रण श्री क्क gR: u : 

[1495] 

॥ संण १५४४ ad मागसिर वदि ९ सोमे जपकेश क्ञातीय ae केव्हा om प 
पुत्र सुरजणकेन ao राणी सहितेन श्री कुन्थुनाथ चिम्त्रै काण प्रतिष्ठित श्री ब्रह्मा 
wo श्री gasa सूरिनिः ॥ श्रीः ॥ 

' i we ही [ 1496 ] -- क, 
गइ बदि २ युरो प्राग्वाट झातीय शुज्ञारसंघवी सिद्धराज सुझाव 


॥ संवत्‌ १०५४ वर्षे स १ युरो ` RE 
या WAT सुख्यकुठम्बस हितेन श्री सुपाखेनाच श्व | 


केन जायी ठणकू पुत्र Ao RU जा 
कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिनिः ॥ 
६ 
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(११४ ) 
श्री दादावाडी - साढ्गंज | 
श्री महावीरखामी के वदी पर । 
[1497] 


` `a 


संवत्‌ १९७५ मिति वैशाख सुदि ३ सोमवारे डुल्लीचन्द क y प्यारेखाल चोरडिया 

` की aga वेदी वनाई ॥ ॒ 

चरणों पर । 
[1498] 

॥ संय १९४४ मिति आषाढ़ सुदि १० श्री गोतमखामीजी प्रतिष्ठित । पण संवेगी श्रौ | 

रणधीर विजय muli । " 


[1499 ] 


श्री अर्गखपुरे wena प्रथम प्रतिष्ठा संवत्‌ १७४९ भिति ज्येष्ठ सुदि १५ खरतर | 
- झी १०७ श्री जिनकुशल सूरिजी के पाऊके संवत्‌ १९६४ मिति जेठ gal १ गुरवार | 
प्रतिष्ठा समय विद्यमान श्री तपागष्ठ उपाध्याय श्री वीरविजयजी ॥ 


[1500] | | 

A ति - q 

॥ सकल जद्वारक पुरन्दर अद्दारक श्री १७ श्री दीरविजय सूरीश्वरकस्व ae | 
` भतिहापित amy | | 

, [1501] | i 

O ॥ संवत्‌ १७६४ वर्षे ज्येष्ठ शुक्क श दिने शुरुवारे श्री आगरा नगरे evar ait | 

. झ्लोकागछे. श्रीमद्‌ आचार ख्रेसकरणस्य पाडुका श्री तपायज्ञीय श्रीमदू वीर 

IGEN कारिता पै 


EQ aS 
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'होई खामाई oe हृदाकेन जाण लखी algaa निजश्रयसे 
' खकेशगछे A सिद्घाचार्य संताने श्री कक्क 


( ११४ ) 
wads | 


aft शान्तिनाथजी का मंदिर = बोहरन टोला.) 


e 


पेचतीथियों पर । 
[1502 ] 


रि रि ». ~ 
go १३५६ वर्षे वैशाष सुण १३ सा" करमण Ale ~ HAT Fo गासार्कन aag 


i aa त 
प्रेयोर्थ श्री fad काण प्रण च घस्मप्रच सूर"! 


[15081- l 

संवत्‌ २४७१ वर्षे Flo सुण रे gaža वंशीय सा० जेसिंग सुत सामल she सद्‌ | 

जलदे सुत सा० जसा Alo जासलदे AY देधर चार्या श्राण सगाई aana श्री जत | 

नाथ fic कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गहे श्री Raas सूरिनिः ॥ 
[1504 ] 


सं० १५२४ वर्षे वेशाष वदि ११ शुके श्रीमाली झातीय a i ae 
खूरिनिः प्रति ्ितमिति | 
[1505] ; 
| घेण 
संत्‌ १५१७ उरे Rare सुदि ३ सोमे भी माब झा ण नतो | 
घंगाकेन चार्या होमी सुण धना वना मिल्ला राजी युतेन श्री श॑ wa 
amang भी देमरत्न सूरीणामुपदेशात्‌ कारिता प्रति षिता च माड 
- [1506] 


gro Ho कूपा बाण सोषल पुत्र रूप जायी 


से० २५९१-वर्षे माघ वदि ३ रवौ BI: रते आहिते भी 


G उयसे श्री शांतिनाथ बिंबं का 
q सुत जिंदा sat (मला आत्मभेयसे श्री शां 
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( १९६) 
Ruaa ad wate A साख सूरि we श्री we श्री उद्यचंड aff, 
प्रतिष्ठित श्री ॥9४॥. | W 
[ 1507 ]. 
संवत्‌ २५७६ वर्षे वैशाष सुदि ६ सोमे साण जचू Wal सवीराई । पुत्र अका श्री 

_ बिजयदान सूरिजिः प्रतिष्ठित । 
Ft | | [ 15081 


संवत्‌ १६१६ वर्षे वेशाष शुदि १० रवो आओमालो gala सा० सता श्रेयोथ श्री | 
वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री विजयदान सूरि नि 
: [1509] 


सं० २६१६ वर्षे Yo Yo १० रवो Ao ककुश्रेयोथ श्री तंजवनाथ बिच कारितं तपा | 
_ गे प्रतिष्ठित श्री विजयदान ah ज्रि 


[1510] | 
संवत्‌ २६७७ चण फागुण gR ए i 3 E 


सूतियों पर'। SEZDI 1# बा 
[1511] 


॥ सं १७४४ मा० झु०-१३ युरो श्री महावीर जिन बिंबं कारितं च उस वंशं गजे 


गोत्रे । खाचा जीवनदास पुत्रेण छुर्गाप्रसादेन कारितं wena श्री WET 
सू(रजिः प्रतिष्ठित sand । | 


[ 1512 ] | 
Nr १०२४ मा० go? सुमतिज्ञिन- बिंबं काण da वंशे वेद gem qai | 
. तज्ञायों मढ्तावा बीबी प्र । विजञयगे श्री शांतिसागर ER: श्रेयोर्थ | > | 
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Ree “7. 


( ११७) 

‘[ 1518] 
सं० २१४ मा० go १३ गुरो सुनिसुत्रत जिन fea कारितं ga वंशे ade गोत्र 
साखा इरप्रसाद aq ga जीवनदास चार्या नन्ही बीबी अयोर्थ wo of शांतिसागर ' 


ghia: प्रतिष्ठित विजय ad 


[1514 ] 
सं० २७९२४३ मा० Yo १३ शुरो galana जिन बिंबं वेद gem गोत्रे लाला wads 
पुत्र शिषरचंद तद्‌ wo सांदन बीबी श्रेयोर्य जण श्री पूज्य श्री शांतिसागर सूर्रिनः 
प्रलि० बिजय ny 
[1551 
॥ go १९९४ Ate yo १३ महावीर जिन । वेइ धर्मचंदजी विजय as wo शांति- 
सागर सूरिजिः । 
[1516] 
सं० १९१४ माण go १३ श्री सुमति जिन faa काए जस वंशो माल्लकस गोत्रीय धमे 
चंद तत्‌ पुत्री मंगल बीबी प्रण) विज्ञयगह्ठ aol श्री शांतिसागर सू(रिजिः श्रेयोर्थ 
प्रतिष्ठित हीरा बीबी । 
[1517 ] 
सं० २७३४ मा० go १३ संत्र जिन। मालकस गोण धमेचंड तत्‌ पुत्र ढीरा बीबी 
। प्रण । शांतिसागर सूरिजिः विजयगज्ञे । 
tisis] 
सं० रएशथ मा० go gt शी धर्मनाथ बिंबे काण da वंश सुर्चिति गोत्रे खाण 
नेवितराय gota प्रसादेन कारितं प्रण विजदेगछ्के शांतिसागर gR | 
Re 
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( ११४७) 
[1519 ] 
सं १०३ माघ gR १० बुधवारे राजनगरे data झाति ge mo साण्वी'चंद 
रूपा श्रेयोर्थ शांतिनाथ बिंबं नरावी प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठित तपागळे । 
[1520 ] | 
शाहजहां विजय राज्ये । श्री विक्रमाकै समथातीत संवत २६७२ वर्षे शाके १५३६ 


` प्वत्तेमाने आगरा वास्तव्य Jana झातीय लोढा गोत्रे अग्राणी वंशे qo शषजदास 


aga ao श्री कुरपाल्ल सोनपाल संघाधियाज्यों श्री अंवंतनाथ Ba प्रतिष्ठित श्री मदेचक् 
TS पूज्य श्री ५० श्री घम्मेसूत्ति सूरि पदाम्बुज हंस श्रो श्रो कल्याणसागर gau 


JAT । 


श्याम पाषाणके सूत्तियों पर 


[ 1521 ] 


; ॥ सण १७३९ फाए सुण ९ शनो Ja वंशे लोढा गोत्रे ewe ~ श्री सुपा 
बं 


; [1522 ] 
a सण १०४९ फाए Go ए शनो जस वंशे मयाचंदजी AGA भनसुख “| 
[ 1528] 
सं० १एएए फाए go ए शनो श्रीमाल षाड़ड़ Aare " । 
[ 1524 J 
॥ स १५३९ Fto ge ७ शनौ चोरडिया गोत्र द्याचद ooe l a 


अंत पाषाणके चरणों पर । 
[1525 ] 


भी अती त्‌ चोविसी anata जी की Jana वैत्री 


आ, 
we 


सं १७६३ o माघ सुण ५ दिने 
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( ११७) 
aga गोत्रे राजा asta बाबू विशेश्वरदौस बाबू चेरुनाथ बाबू वेजनाथ बात. AAA 
बांबू लबंमणदांस न चेरण जेरायो इंद्तखरतर we अहारक श्री जिनहष सूरिनिः प्रतिष्ठित 
gat maa देवी अस्य मंदिरस्य रक्ता gaa A ॥ श्री ॥ श्री लखनज नगरमध्ये 
नबाब aga संदादतअलि विजय राज्य। | 
[ 1526 ] 
सं० १५३४ सिं fo ge ३ दिने वर्तमान चौविशी १४ wina जी के Jana sat 
काकरिया यत्रे खुंतालराय। वंखतावरसिंह्‌ | गोकलचंद। मॉणकचेद । स्वेरुपचंद | रतंनचंद । 
ताराचंद । सपरिवारेण चरण वनत्राया श्रौ इह्स्खरतेर aT vers थी Gags सू रिजिः 
प्रतितं श्री लखनज नगरे | 
[ 1527 j 
सं० १6६४ मिं० चे० go २ दिने अनागतचो विसी dana वंशे नाहटा गोत्र राजा 
TIT AYA बाबू जगन्नाधंस्य जाया स्वरुपने एदं चरणं काराषित योथ श्री इद्स्खरतर 
गडे vers श्री Gage gR प्रतिष्ठित श्री लखनडं नगरे । 
[ 1528 ] 
संण २७६४ मिण Yoyo ३ दिने २० विहरमान ४ शास्वतानि जगवानजी के Jana 
वेश कांकरिया गोत्रे जेठमल्ल gaa बढाउरसिद्‌ स्वरुपचंद सपरिवारेण चरण वनवायां 
श्री atara गछ्ने wo श्री Greed ahr प्रतिष्ठित श्री खखनज नगरे । 


सढ्स्रकूट पर | 
[1520] - 


७ ॥ सं० १९१० वर्षे शाकं १४५५ प्रवत्तमाने माघ Bw २ तिथो सोमवासरे agaga 
Walt प्रतिष्ठितानि agaa wens गछे श्री agi सूरीणां पहप्रजाकर जट्टारक 

Gangs . सूरिनिः. सपरिकरेः -कारित श्री agag वास्तव्य प्रबदात्रत गोण | श्री 
WIAA AYA कालकादास AGA बक्षदेवदासेन श्रेयोर्धमानेदपुर ; 
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€ Ro ) 
[1530] . 4 
॥ १९१० वर्षे झाके MU प्रवत्तेमाने माघशुक्क २ faa सोमवासरे सदस्रकूर विंकानि 
अ्रतिष्ठितानि बृहत्खरतर नारक गे श्रौ aagi सूरीणां पडप़ ताकर जहारक श्री जिन. 


aga सूरिनिः aat कारितं षो agag वास्तःय चो०। गो०। sil हंसराज 


तद्भार्या सोना विवि तया श्रेयोर्थमानंदपुरे ॥ पं० प्र०। कनकविजय मुण्युपदेशात्‌ । 
५ [1531] 

॥ सं १९१० वर्षे शाके १७७५ प्रवर्चमाने माघ शुक्क २ तिथौ सोमवासरे gage 
बिंबानि प्रतिष्ठितानि बृइत्खरतर were as श्री जिनहर्ष सूरोणां पट्प्रजाकर जहारक 
श्री Garages athe: सपरिकरेः कारितं श्रो agg वास्तव्य gio) गो०। an 
खमेदचद्‌ AYA इरप्रसाद रामप्रसाद YA जीत्रनदास धनपतराय aya छूर्गाप्रसादन 
सप रिकरेः श्रयोथ्रमानंदपुरे । =. 

अ [15821] . 

6 ॥ संग १९१० शाके १३३५ प्रवर्तमाने माघ शुक्क श तियो सोमवासरे agage ark 
oy स a गे श्री fag’ सूरीणां gamet जहारक श्री 
wags Gee सपरिकरेः का रित श्री लखनड समस्त श्री संघेन श्रेयोर्थमानंदपुर । 

र i [ 1533 ] 
७. , ` 1 
सवत्‌ १७१३ शाक १३३७ तियो माघ शुक्क पंचम्यां anga slag शांति जिन मोक 


' कल्याणक पाडुका क्षक्कणपुर वास्तव्य समस्त श्री संघेन कारितं go च बृढ त्खरतर 


गच्डीय जं । यु । प्र। श्री Grads सूरि पङ्कजशृत्‌ श्रो जिन जयशेखर सूरिजिः। 
श्वेतपाषाए के पंचसुषिल्लोच के जाव पर। | 
[i684] 


- ` at $ $ ae £ Sis Garay alga q = 
da AR महता TT । या “> दीक्षा कळ्याणक पाइुका," 
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( १२१ ) 
श्री ऋवनरेवजी का मंदिर - बोहंग्नटोला, । 
शिक्षालेत्र o 
[1535] 


॥ ६०॥ Sam: fas । संवत्‌ १०१४ माघ शुक्क १३ युरो ॥ श्छोकाः ॥ वि जथगष्ञायिपो 
सूरि। विहरन्‌ सन्‌ मदीतलं.॥ शांति सूरीति नामेन । संप्राप्ती लक्षणेपुरे ॥ १ ॥ जगवान्‌ 
देशनारब्धा | जिनचक्तिसतुष्षिका ॥ miada संजाता । जव्यानां बाघहेलवे ॥ १ ॥ 
तदा तस्पोपरेशेन । थो संयो जक्तिवडन्न ॥ कारयतिस्स जिनं चेत्यं । कृषतखामियदिा 
॥ ३ ॥ सूरिस्तु विचरन्‌ qrni । खशिष्य॑ स्थापितं सुदा ॥. भर्मचंदासिघानं च । संस्थिति | 
घमैहेतव ॥ ४ ॥ ada धर्म दिसेतिस्म । शिष्यान्‌ पाठयति सदा ॥ स्वरिष्यं gaisg 
guatentad ॥ ५ ॥ ada grat च। Rar जमरिकायुते ॥ मंदिरं करयेत्‌ 
संघः | जातः gasses: ॥ ६॥ माघमासे शुक्करक्के । त्रयोदश्यां ge दिने ॥ अद्रक 
शांति सूरिः । siasi what सुरा ॥ 9 ॥ त स्मिन्‌ जिनमं दिरे । a wage a 
चतुर्णा मध्ये । श्रीद जिनस्य विंवं drid वरच्या गोत्रे लाला डाटेश्षाल पुत्रेण HRT 
Bea eile तयारि वः वाय ज्ञिनजित्रै gaam गोची लाक्षा सीतागम 
तद्भार्या नांडिया शोती तया कारितं 1 तृतीयं श्री शांतिनाय जिन val सिला 
सूरि Cute । दिपा widan कारितं । चतुर्थ क महावीर स्वाति जिरि | 
सुविंत) @ । star पेशसीमल्ल पुत्रेण गोविंद रायेश स चती व T 
थी विजयणह्ाधीश्चर सार्वणोम जंगमयुगप्रधान wees श्री aaan Gs 
amia शर पूज्य atl शातिसागर परान व piss ae 
गोळुज्ञच्षेण संझुता ॥ gt कृति लिविताच्यां । ` युरुजक्तिपरायशी.॥ र्‌॥ z र - 
भोः ॥ पद्मावती लब्बवर प्रतादात्‌ । यो मेदपादाविपर्ति aet) ae ल E 
सिंह रोगात्‌ प्रमुच्येत स शांति सूरः aN _ eee 

ae + इस हेल ant पर कप साहिल रन का भोर बाचे १९ का. है उनके निचे TRY ६ सने का सोर 
खाने का यंत्र है, इनके जोड़ मि अते नहीं हैं। २ । 
- ३१ 
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vig 
4. । ९९ 


क ee foe 


धातु की BT पर। 
[ 1536 ] 


tol २५७३ वरे ज्येष्ट सुदि १३ माधु साल्नायां tak 


इया बंश ९ 
घट्ठमसी पुत्र Mo वर्धमान सा० रीडा शे ला० TAT पुत्र सा 


श्र पाश्वनाथ प्रतिष्ठा कृता श्री साधु वचनात्‌ | 
पचत थियों पर । 
[ 1587] : 


We १५०६ वृष मागणिर वदि २ बुध सामलिया गोत्रे ate dar पुष ato फाफक्ष 
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( १२३) 


aa उत्तीह “ Fa: पितुः पुण श्री आदिनाथ fig का | दं ahh 
॥ श्री ga ॥ १ पण gene श्री महेँ सूरज 


[1588 ] 
सं० १५११ वर्षे माघ वदि ५ Jaaa झाती जाइक्षवाल गोत्रे नोजा पुत्र धडिया 


पुष मोहृण पुत्र षेताकेन खचार्या श्रेयोथं श्री शांतिनाथ विद न 
e रि [2 ` 9४. q श्रो 
मढ्‌। तिलक सूरि जिः ॥ धर्मघोष गडे जण श्री 


चोबीशी पर । 
[ 1589 ] 


_ सण १५१० माघ झुदि २ दिने पत्तन वासी श्रीमाली श्रे० ठाकरसी ज्ञा धारी सुत 
अप गाधा साका जाणा जगिन्या sto नरसिंग चार्या वेरामति नाम्न्या श्री वासुपूज्य 
pss TE का० प्रण श्री सोमसुंदर सूरि पदे श्री रत्नशेखर सूरिजिः॥ श्री श्री 
पगञ्ज ॥ 


[ 1540 ] 


meee । १९१६ वर्षे शाके १४०९ प्रवत्तेमाने वैशाख सुदि १० दिने रवो अढ्मदावाद 
हः FRA वंशीय सा० आंड।० We अमरा RJA साण राकर जा" संपू तत्पुत्र सा० 
eos जाए मेललादे' पुत्र पुत्री परिवारयुतेन आत्मश्रेयोर्थ श्री अजितनाध Ba कारितं 
गडे नारक श्री आनंदतिमक्ष सूरि aè Raana सूरिनिः प्रतिष्ठित । 
पाषाए के चरण पर। 


[ 1541] 


Ho UY । भूरा वंशे पहलावत गोत्रे ag तत्‌ पुत्र किसनचेंद कारितं | 
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| (१४९४) . 
श्री महावीर खामीजी का मंदिर ~ वोइ्रनटोला । 
मूलनायकजी पर। . 
[15421 


॥ संए १ = श्री वर्धमान जिन बिंबं gaid age गात्र लाला कीत्तिचंद ama. 
घुलीया बिचि तयो. पुत्र मोतीचदेन, कारितं seq विजय we जण थो mia श्री 
पूज्य श्री जिनचेळसागर सूरि पट्टप्रवाकर जं। ZIT शांतिसागर सूरिजिः। 

मूर्ति पर । | 
[ 1६431 - 
qo १८ ” श्री पाश्चजिन विंबं dase agar गोत्रे लाला दयाचंद तत्युत्र ढोट 


` 
v 
x; 


aaa तरपुत्र सरुपचंदेन alee: कारितं प्रण विजय गछे “““ सूरिततिः। 
पंचतीर्थी पर । 
[ 1544 1 
सं० १५१७ वर्षे माघ वदी ए रवौ Go फाला जाण लगी सा० हयी जाए बार सा 


राजा Wo माजी सं० वसा चा० बाली संण्जोगा श्री शांतिनाश्र विंबं तपा श्री ढेम विमल 
सूरि। चंकिनी ग्रामे । 


श्री Taa स्वामीजी का मंदिर - चूडिवाबी गळी । 
पंचतीर्थियों पर ।. | 
[1545] 
सं०। १३७९९ wo श्री Raia सूरि RA: श्री ज़िनकुशल्ल सूरिज्ञिः श्री पार्श्वनाथ 
Tas प्रतिष्ठित कारितं च सा० केसव पुत्र रत्न सा० Agg सुश्रावकेन पुण्यां । 
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(RU) 
_ [1546] 
do wer वर्षे माइ शुदि ५ gale गादहिया गोत्रे सा सिवराज सुत aro 
सहजाकेन माता पदमादीनिपित्तं श्री पार्श्वनाथ बिंबं कारितं श्री उपकेस गन्ने go श्री 
सिद्ध सूरिनिः । | 
[1547] 
सं० १५०३ वर्षे ज्येष्ठ शुक्क Sara झातीय अजमेरा गोत्रे alo सुरजन ato 
agaa? पुण सा० agaa आत्मपुष्यार्थ al आदिनाथ बिंण का" प्रतिष्ठितं भो T- 
थांब गजे चण श्रो aaria सू रिज्ञिः। | | 
: S अ. [1548] | | 
सं १५०७ वर्षे वेशाष चदि ४ शनो श्री संडेर गे पक्तनेवी गोष्टीगानान्वये साण 
guia Yo घांधा जाए वारू पुण जुणाकेत wo कोना पुत्र aware श्री Raana At 
कारितं प्रतिष्टित श्री शांति gR.: । 


[1549 ] 

सं० १५१० वर्षे वे० वण प्‌ प्राण सा० “ चा० राजू पुत्र सा० सरमाकेन Wo चांपू 

पुत्रेन खश्नयते श्रो सुविधि Na का० प्रण तपा श्री रत्नशेषर सूरिजिः ॥ श्री ॥ 
* £1550] 

॥ सं० १५११-वर्षे माघ सुदि.५ शुरो A उकेस वंशे- दोसी गोत्रे-मं डूडा ge साळ 
TGS ज्ञा० सीतु. agt सा० धाराकेन जाया मणकाई पुत्र उदयसिंइयुतेन श्री 
आदिनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री खरतर गछे श्री जिनचड सूरिजिः ; 

-C1551] - 

ao we Jaa वदि-११ ge श्री sla झातीय - पित. सांड magt 

AAi सुत सांगाकेन श्री संजवनाथ बिंबं कारितं श्री त्रह्माण गडे श्री मुनिचेद सूरि 


पहे प्रतिष्ठित श्री वीर सूरिजिः Tele. वास्तव्यः ॥ | 
३२ भद ; 
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५» 2 ae a 
+ 00002, 00 í 


, सदना साथी go छाजू स्वपितृ श्रे० श्री चंऊप्रच बिंबं का 


a 2 

बता “to Wg तत्पुत्र कान्हा Mo g f रदे अ कक i q A "नाथ 
Ni स्मीरंदे सकुटुबेन so 0० श्रेयो qadi 
बिंब काण प्रण श्री ARG agga sto ० श्रेयोथ श्री पान, 


(१९६) 
द [1592] 


सं० १५१६. वर्षे वैशाख सुण ५ थी Hal] गछे FI किलासीया गोत्रे श्रे० tay 
ज्ञाण माडइण दे पुत्र कमी जाए BAIT पुण घडसीसहितन कर्मा पद्मा leat आस. 
gar श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सिद्धसेन सूरि पडे श्री धनेखर 
सूरितिः ॥ श्री J 


[1553] 


'» ॥ संवत्‌ १६९७ वर्षे माघ वदि १ युरो मंण आना नायी अवज्लादे go मंण नीवाकेन 
BS मं कान्हा$ सा० वस्था आजीवा Weal जश्वेत तत्‌ पुत्र Ao कर्मसी राजसी ने 
तया gigia wane श्री कुंथुनाथ fax का० घण al amas श्री दानविजय 
सूरिनिः श्री हीरविजय gR प्रमुखेः परिवारपरिद्वतेः u 


[ 1554] 


to १५४५ वर्ष आषाढ़ शुदि ३ शुक्रे Jaaa gro सा० AI जा" खषमादे Jo साप 


WSR जाए ररनादे पुण सा Hest ao शाब्हणदे go ato गांगा सढुडुंबयुतेन 


aga थे श्री gaa बिंबं का० प्रण संडेरक as श्री शांति सूरित्तिः ॥ 
[1555] | 
tio १५३६ वर्ष घेण ए चंडे ~ जाईलेवा गोत्रे सा० qaa wo वाचा पु० वीका जा 
रित प्रण श्री alata गे भी 
aa सूरि पढे qo जश्योतन सूरिज्ञिः। : | A cee 
- ` [1556] 


SAT १५६४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ शुक्रे काकरेचा गोप gf सा० झोडा go बंडा ७" 


पशोत्त सूरि संताने श्री शांति ae ॥. श्री ॥ 
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( १३३ ) | | 
[1557] र 
do १६५४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि gitar तिथो गुरुवारे ganas श्री पाश्चनाथ जिन 
पंचतीर्थी जिनेः प्रतिष्ठित श्री दृइत्‌ परम wena श्री जिनसुख सूरि वराणां उपाध्याय 
भरी mare alala: ॥ श्रीरस्तु ॥ कारितं चेतत्‌ गणधर चोपड़ा. गोत्रे शाह भ्री लाल 
चंदी पुत्ररत्न श्री कपूरचेद्जीकेन स्वपुन्य विइख्यर्थ ॥ gd अवतु ॥ श्री आदि जिन 
fa ॥ श्री नेसिनाथ जिन बिंबं ॥ श्री शांति जिन दिवं ॥ श्री मदातीरस्वामी बिंब ॥ 
श्री पाश्चनाथजी की प्रतिमा पर 
. [1558] | 
संवत्‌ १७४० WH १५७१ वैशाख सुदि ५ afam ett | 
श्रो आदिनाथजी का मंदिर - चुडीवाली गली । 


ata पर | 

[1559] 

सं० १८२३ माघ झुदी ३ चेद्प्रत faa कारितं । masta गो० परमसुख करमचंद 

afro. विज्ञय गहे aot श्री शांतिसागर सूरिनिः ॥ | 
| पंचतीर्थियों पर | 

A [1560] 

॥ सेप quay बर्वे मार्ग go दंसमी ककस चडथ गोत्रे शा । बेडा ato । देख 

Ri Rari जाण घेसी छाषाकेन ना० SA पुत्र नाथू प्रमुखकुढेषयुतेन Rafia 
AAN आदिनाथ बिंबं कारितं w तपा श्री लदैमीसागर gR: श्रीरस्तुः ॥ 

सं० १७9७ वषे ma go ५ बुध प्राम० | झा० । wo Ree चाए वानू छुः a vat 

“Rit खबरद जा० जीविणी बिरु मानू सुण घावर तेजा सहिजादि gigia (aang 
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( १४७ ) 
saa A शांतिनाथ बिंबं wot प्रण! श्री पर्खेवंळ सूरिः ॥ 
| वीसस्थानक यंत्र पर । | 
[1562]: 


सं० २०६२ वर्षे आशन go १५॥ शुरो श्री सिद्धचक्रराज यंत्र प्रतिष्टापित श्री 
श्रीमाल .पटणोय बहाउर्रसहनी तत्पुत्र लाला वखतावरसिह्जी ध्रेयोर्थ analy 


` ज्ञं\यु। प्र।ज। श्री १०७ श्री श्री विज्यजिनेक सूरिज्ञिः विज्ञयराञ्ये वाणारस्यां । 


ofl महावीर स्वामीजी का मंदिर - सुंधि टोला । 
पंचतीर्थियों पर । 
[1568] 
संण २४३७ वर्षे पोष वदि ue} 
[15641 
॥ संण १३७२ वर्षे चेत्र वदि ५ gat श्रीमाली ज्ञातीय otal रसि 
द्‌ ५ झुक्रो श्रीमाली झातीय फोफल्षिया नरसिंघ we 
नामलदे सुत बाहा पितामह पितृश्नेयले माता वईजलदे gaa सुतेन योग'केन' श्री 
fe a थी ४ रि x ra 
नमिनाघ मुख्य पंचत्तीथी काठ पूर्णिमा पक्के ज्ञीमपन्नी श्री पासचंड सूरि पड़े श्री जयंचेक 
he R f e e 
सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ श्री: ॥ | 
a eae [1565] 
-0 ब ` A 
॥ सण १५०२ वर्षे ज्येष्ठ वदि ए रो श्री श्रीमालझातीय श्रे सरवण ao वारू पुण 


„ào गोवल जा० छूसी go सहसाकेन स्वपितुमातृश्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिंबं कारितं. 


पूर्णिमापक्के, श्री. गुणसमुझ सूरीणामुपदेशेन कारितं. प्रतिष्ठित च विधिना, ॥०॥ 


मद्या .स्याने ॥ श्री ॥ 
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( १९९ ) 
0-७ _ [1566] ` ee oe 0 0 


qo १०५ वर्ष माघ सुदि १० रवो श्री श्रीमाब् सं" सामल जाण लाखणदे सुत 
देवा ना० AT नाम्न्या देव्दा कुठंबतहितया siaa as श्री जयकेशर सूरीणामुप- 
देशेन खश्नेयोर्थ श्री विमक्षनाध बिंबं कारितं प्रतिष्ठित -श्रोसंघेन ॥. 
[15671] | 
सं० १५२७ वर्षे वैशाख वदि ११ शुक्रे भरी late ज्ञातीय सा० ऊांडा wo जासू 
सुत सा० सामंत जाया काईंसु अदाकेन चातु बढ़ा पाशवीर पस क मातृपितृ 
gaa श्री आदिनाथ-विंबं पूर्णिमा । श्रो पुण्यरत्न -सूरीणासुपदेशन का० प्रण वेधिना । 
| [1568] . : 
सं १५४३ ad माघ सुदि ६ रवो जपकेश झातीय साफ जेसा जाया पोश्णी सुत 
राजाकेन WAl राजलदे A MAT Alo मारू प्रसुखकुडबयुतेन AHA श्री श्री श्री 
qa a का० प्रण कनकरत्न सूरिः . _ - | | 


[1569 ] 


सं० १५९४ वेण go १० प्राग्वाट साण्घन्ना Ale रांनू सुत सं० वला We जीविणी 
श्री azal- 


सुत do समधर संग्रामाज््यां स्वश्रेयले श्री झांतिनाथ बिंबं कारितं । ay 
सागर सूरिज्ञिः। जीएँधारा वासिनः ॥ श्रीरस्तु ॥ | 
| tietoi a Fe 
Go १५५५ ay माघ वदि ६ प्राग्वाट व्यण देवसं जाया bk pn; 
mo वीऊलदे पुत्र सांडाविकुटुंबयुतेन श्री सम्नवनाथ बव कारितं प्रतिष्ठित तपा 
रत्नशेखर सूरि पट्टे श्री बदमोसागर gR: । श्री AIMA ॥ 
; ite aie क ; [156711 


` सण u वर्षे वेशोख वदि ६ सोम दिने । डपकेश कातो wag नि ek 
गोयंद go सालिग ao wage पुण दोब्हू mat जाए लंलतादे पुत्रा वियुतेन (पत्राः 
३३ 
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( 


( २३०.) 
gent स्वश्षयसे च श्री नमिनाथ विंबं काण go उपकेश गष्ठीय श्री Eggo संग 
क्री देवश. aR ` | | 
as -oo peaj 

सं० १५५९ वर्षे वेशाष सुदि ३ Stare झातीय व्य" नरसिंग जा० संजू ga agan- 
केन wal रही प्रमुखकुटुंबयुतेन स्वंश्रेयंसे श्री विमल्लननाथ बिंबं कारितं प्रतित 
तपागष्ठनायक श्री रत्नशेषर-सूरि पट्टे श्री लदमीसागर सू रिज: । मूंडहृटा वास्तव्य: ॥ 

[15731] . 

'सं० १४४४ वर्षे पोष सुदि १५ सोमे जपकेश क्वातीय सं० मेढा Wo सरूपदे पु 
सं० रिणमल्लेन mo रत्नादे go ल्वाषा दासा जिणदास पंचायणकुटुंवयुतेन स्वश्रेयसे 
A सुमतिनाथ बिंचं कारितं प्रतिष्ठित श्री अंचल ग श्री सिदयांतसागर सूरिजिः ॥ ` 

[1574] $, 


 सं० १५३३ वर्ष फागुण शुदि ३ शुक्रे उ॑सवाल झांतीय आदित्यनाग गोत्रे ag age 

पुत्र साहू नयणाकन कलतरपुत्रादिपरिवाग्युनेने पुण्यार्थं थ्री gagar खामि बिष 
Q पु घ् 9 न ` SAIN as . =e" o रु f 

कारितं प्रतिष्ठित श्री जपकेश' गे ककुंदाचार्य संतान चट्टारक श्री श्री. सिंह gia: u 


BMT ॥ भ्रीरस्तु ॥ 
| nce | 
५ संण १३०२ वर्षे मार्ग शिर इप्णेकादश्यां रूढा वाई नाम्ना कारितं श्री alaaa fae 
भतिष्टित तपागष् श्री विजयवेव सरे We रार आचार्य श्री विजयसिंह सूरिलिः | 
. : [1576 ] म के | 


~ 


Bega cee oes ३े उतवा een TERE 
.4२ वष चेत्र वदि ३ बुधे Jaia झातोय चोरवे डिया गोत्रे संग सोहिख तसु 


सब संघराज तस्य gind सं० लिदधपालेन भी: शांतिनाय- बि कारापित श्री कपवाकष 
WARMER. ˆ EM a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(२३१) 
` 'चोवाशा :२। 
[1577] | 
संवत्‌ १५३ वर्षे चेत्र वदि ऽ युरो श्री वायड़ झातीय ao नरसिंघ जा० चमकू सुत 
ama छितीया mo Je नाम्न्या देकावडा वास्तव्यः सुत मं धनराज नगराज संधादि 
स्वकुटुंबयुतया स्वश्चयसे भी अनिनंदन स्वाम्यादि चतुविशति ce श्री आगम गछे भी 
अमररत्न सूरि ace सोमरब्न सूरि गुरूपदेशेन कारिता प्राति डिता च विधिना u 


शरो चिंतामणि पाश्चेनाथजी का मंदिर - सुंधिदोला । 


सूलनायकजी के चरणचोकी पर | 
[1578] # 
(2) ॥ श्री विक्रम समयात्‌ सं० १६३१ वर्षे वेशाष सुदि ३ शनो ॥ शीमत्दीराब्धि 
लोलक- | | 
(२) ल्लोल्षडिंडीरपिंडप्रसरसरसंशारद रोशॉक किरणसुयुक्तिती क्तिकदारेनिकरधवलय- 
(३) AR: पूरितदिडूमंडलसकलधस्मकंस्मैनी तिप्रृत्तिकरणप्राप्ताेषचुवनप्र- 
(४) सि ड्िनानाशास्त्रोर्पन्ञप्रवखबुद्धिप्राग्तारजा वितांतःकरणाश्वपतिगजपतिबत्रप ति- 
(x) प्रणतपादारविंद्‌६दप्रथिततंतुङ्गवनव्यचञजादंडचंडप्रचंडकोंदेडंखेडिंतानकका- l 
(६ ). डिन्यतमकुशिता रिप्रकरतरवशी क्कता खिलखेमजूपाणमों लिसँधुते निर्देशा धिशेषधस्स- 
(३) -शस्मोघिकावॉससत्कीसिनि:शेपसाब नमिशाइलसमस्‍्तेसनुज पिपत्यपवीपो-_ 


स्पा था। न्ोधका पार न रहा । थ्री संघन' पातिसाद का क्रोध शांति तथा राज्यके तफेसे, प्रकार अनि दूर करनेको 
'पै मूत्तियो (ae १५७८ - १५८७ ) के मस्तक पर पातिसाद का नाम खुदवा दिया था ऐसा प्रवाद दै i 
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दिली सघ्राट जहांगीर के समय ये. सूर्सियां की प्रतिष्ठा इई थी, उस समय पातलाद को कह लोगति कह दिया के 


. (. २३५.) 


(०) लोमीपरिरंनमसुनाशीरविजयराज्ये । dana झातीय लोढा गोत्रे आंगाणी संघवी 

(४) रेषा azat श्वाण रेषश्नी aga श्री कुंरपालसोनपालाख्याः । तेषां प्रागुक्तमालीयुत 

( २०) प्रतिष्ठाया aena प्रतिमा य प्रतिष्ठा गतः संघेरैः खपितृणाम्‌ ser चिंताम[ण 

(३३) पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठापित । अचलगछेश श्री धम्ममूत्ति सूरि पद्चालंकार पूज्य. 

(१४) श्री य कब्याणसागर सूरीणामुपदेशेन ॥ | | 
( मस्तकपर ) पातिसाद्‌ सवाई श्री जहांगीर सुरत्राण 


[1579 ] 


(2) संवत्‌ १६७१ वर्षे वेशाब ale ३ शनो सवाल ज्ञाती- 
(2) य लोढा गात्रे आंगाएी शण कृष्जदास तद्भार्या आ० | 
(३) tal तत्युत्रप्रवरेः श्री कुरपाल सोनपाल सं- 

, (9) घाधिपेः सुत to संघराज रूपचंद चतुर्जुजञ धन- 
(५) पाल्लादियुतेः श्री यंचस् गे पूज्य श्री ५ श्री धर्म्ममूर्चि 
(६ ) सूरि पडे श्री कल्याणसागर सूरीणासुपदेशेन 
(३) विद्यमान श्री अजितनाथ बिंबं प्रतिष्ठापित ॥ श्रीरस्तु n 

` ( मस्तकपर ) पातिसाह श्री जहांगीर विजय राज्ये । 


[15801 


( १ ) ॥ खस्ति श्रीमन्नुप विक्रमा दित्य संवत्सर समयातीत संवत्‌ १६५१ वर्षे 
(२). इपके १५३६ प्रवत्तमानें वैशाख alt ३ शनो श्रोमदागरा SH वास्तञ्योपकेश 
C2) झतीय बोढा गोत्रे गांवंशे साहू जमल तत्युत्र सा० राजपाल ARIA io Ti 
| डी ला iis भी. विमलायादि संघकारक संग gana तञ्चायोजयकुमा- 
ha E तसुत्रान्यां श्री ajaa समेतगिरि संघ ngeng laat- 
ee: wat श्री. कुरपाल सोनपाख संघाधिपाऱ्यां ॥ सुत do ir 
रूपचंद पोत्र ` : पली 3 pa 
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( १३३ ) 


(३) सं० जूधरदास सूरदास सिवदास पदमश्री । प्रपोत्र साधारणादि परिवारयु 
(७) awai श्री अंचल ae पूज्य श्री ५ धस्मसूत्ति सूरि पहांचोजचास्दराणां पूज्य श्री 4 
(९) श्री कब्याणसागर सूरीणासुपदेशेन श्री संजवनाथ fa प्रतिष्ठापित जव्येः 
पूज्यमाने चिरं नंद्या दिति श्रेयस्तुः ॥ j 
( मस्तक पर ) पातिसाह श्री ५ श्री जहांगीर विजयराज्ये 
' [ 1581] 


(१) ॥ खस्ति श्रीमन्तृप विक्रमादित्य समयात्‌ संवत्‌ १६३१ वर्ष शा- = 
(२) के १०३६ प्रवत्तेमाने श्री आगराडुर्ग वास्तव्य जपकेश झा- 
(३) तीय लोढा गोत्रे ” सा० राजपाल तद्भार्या श्राण राजश्री त- E 
(४) स्पुत्र संघपतिपदोपार्जनक्तम संण कषनदास TR- a न. | 
(प्‌) याँ आण रेषश्नी तत्पुत्राज्यां श्री कुरपाक्ष aana संघाधियाज्यां श्री iaa ` 
(६) गडे पूज्य श्री ५ धर्म्ममूत्ति सूरि पडे श्री ५ कब्याणसागर सूरीणामुपदे- 
(३) दोन श्रो अजिनंदन स्वामि बिं प्रतिष्ठापितं ॥ पूज्यमानं bas ale 

( मस्तकपर ) पातिसाह अकबर जलालुदीन सुरत्राणात्मज पातिसाइ्‌ श्री जहांगीर 

विजयराज्ये 

[1582] 


(2) ॥ संवत्‌ १६७१ वर्षे वेशाष सुदि ३ शनौ जसवाल झा- 
(२) तीय लोढा गोत्रे आंगाणी वंशे सं० ऋषजवास त- _ 
(३) gral smo रेषश्ी तदुत्राच्यां do श्री कुरपाल्ल सण सान 
(४) पाल संघाधिवेः तरुत्र do संघराज संण रूपचंद चतुरजुज a 
(५) घनपाङ्वादिसङ्तिः श्रीमदंचलगछे पूज्य श्री ५ धम्म॑मूत्ति सूरि तत्प- = 
(६) हे श्री कब्याणसागर सूरिरुपदेशेन विद्यमान श्री कृषजानन जिन 
(३) बिंबं प्रतिष्टापितं ॥ श्री रस्तु ॥ 
( मस्तकपर ) पातिसाइ श्री जहांगीर विजयराज्ये 
३४ ' 
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( १३४ ) 
[1583 ] 
(१) ॥ संवत्‌ १६१ वर्षे वेशाष झुद्दि ३ शनो रोहिणी नचत्र श्री आ- 
(२) गरा वास्तव्योपकेश झातीय ater गोत्रे गावंशे सं० कृषज़दास 
(३) चार्या रेषश्री तत्पुत्र संघाधिप संण श्री कुंरपाल सं० श्री सोनपा- 
(४) ख aga do संघराज Go रूपचंद चतुरचुज घनपाला दियुतेः 
(७) श्रीमदंचल गहे पूज्य श्री ५ श्री धस्ममूर्ति सूरि तत्प पूज्य 
(६) श्री य कब्याणसागर सूरीणाप्तुपदेशन विहरमान श्री ईश्वर. 
(३) जिन बिंबं प्रतिष्ठापित do श्रीकान्द्‌ `" । 
= ( मस्तकपर ) पातिसाइ श्री जहांगीर विज्यराज्ये 
ह: [ 1584] 
(१) ॥ श्रीमत्संवत्‌ १६७१ वेशाब gle ३ शानो रोहिणी नक्तत्रे आगरा वा- 
(2) स्तव्योलवाल झाली लोढा गोत्र गावंशे खाण राजपाल चार्या राजश्री 
/ (३) aga संग कषजदास चाण रेषश्री aga संघाधिप do कुंरपाल do 
(४) श्री सोनपाश्न aga सं० संघराज संण रूपचंद go चतुर्चुज Ho धन - 
(५) पाल पोत्र जुधरवास ga: श्री अंचल गहे पूज्य श्री 
(६) ५ fR सूरि ia श्री कढ्याणसागर सूरीणामुपदेशेन 
` (ऽ) श्री पञ्चानन जिन बिंबं घतिष्ठापितं ॥ श्री ॥ 
Casian ) पातिसाइ श्री जहांगीर विजयराज्ये 


[ 15६5] 
(१) ॥ ० ॥ खस्ति श्री संवत्‌ १६४७ वर्षे ॥ ज्येष्ठ शुदि १५ AN gedi 
(2) SUT THA GANG झातीय अगड़कजेल्ली गोत्रे सा० कूना 
हा ॥ संताने रा PRES Mo जामन्री = पुत्र सा० पहीराज "” 
जाए Sora | >) ) ० ` cy s जि 
bay a र नाण लाति पुत्र सा० निहालचंद- । तन श्री चंदानन शाखत (जे 
77 कारितं प्रतिष्टित। श्री खरतरगल्षे थी rada सूरि संताने 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २३५ ) 
(६) श्री जिनलि सूरि पह श्री जिनचंझ सूरिजिः॥ श्री आगरा नगरे ॥ gi जवतु ॥ 
[ 1586 ] 
- go wGGG माण Yo ५ श्री वरूमान जिन fea कारितं dada चोरडिया गोत्रे हरी- 
मल Wat ननी तथा । TIT । ज्ञ । खरतर ग। श्री जिनाक्षय सूरि पङ्कजप्रबोध aha- 
सम थी जिनचंळ aha कारितं पूजकयोः श्रेयोर्थं। खखनड नगरे। ` 
पंचतीर्थियों पर 
[1587 ] ) छ 
सं० १५१५ वर्षे माह व० ६ gà श्री जएस वंशे सा० जिणदास wo मुव्ही पुण सा० 
am lo BAUS Yo सा० काहा जा० लषमादे पुत्र सा० बाबा सुश्रावकेण पुढती पुत्र 
ama Rasa aw पूंजा सा० सामंत सा० नासण प्रमुख समस्तकुदुंबस हितेन श्री अंचल 
Te गुरु श्री जयकेशरी सूरीणां डपदेशेन मातुः श्रेयस श्री qaa बिंबं काण प्रतिष्ठित 
श्री संघन ॥ 


[ 1588 ] 

-सं० १५२४ ao साथ शिति १ ओस षावली गोत्रे सा० Hat जा० गोपालदे gv धीरा 
We gagak go magn निज ad Ang श्री नेमिनाथ Ga का० तपापक्ष श्री 
जयशेषर सूरि पढे go कमलवज्ञ सूरिचिः ॥ झुचे ॥ 

- [1589 ] 

॥ सं० १५३५ वर्षे माघ वण ए शनो Ale व्यण समा जाए शरा सुत धना pe रूपाई 
नाम्ना पितृ sao जाणा ag धर्मा कर्मा दिङुढबयुतया स्वश्नयोर्थ भी शांतिनाथ बिंबं काण 
प्रण तपागछेश श्री. लदमी सागर सूरिजिः | GATT वास्तव्य ॥ श्रीः u 4 

| | चोवीशी पर ‘at 
: [1590] : z 
सं० १५२ बे सुदि ९ रवो. आजुन्नि वास्तव्य श्री ली vio सिंधा चार्या 
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( १३६ ) 


dle सुत अजुन सहिदे वरदे पुत्री आजु नाम्न्या TAIN a कुंथुनाथ चतुरविशति oe: 
कारितः प्रतिष्ठितो बृ तपापक्षे चद्टा० श्री झानसागर सूरिनिः॥ 
क [1591] | 
। संवत्‌ २५५९ वर्षे फाब्युन झुदि तृतीया ३ तिथौ बुधे ॥ श्री पटा लिया गोत्रे। सा 
पोल । AGA पेता । तत्पुत्न SAT । तत्पुत्र गईपाक्ष | AYA मोहृण | AYA एडा n हो। - 
ain पाहा। चांपा स्वनिजपुएयार्थ | स्वयशस च । श्री चलुविशाति पदं कारितवान्‌ 
प्रतिष्ठित श्री vanda श्री पुएयवळेन सूरि चिः ॥ श्रेयस ॥ 


श्री संजवनाथजी कां मंदिर - फूलवाली गली | 


इयाम पाषाण के मूर्तियों पर। 
[1592] 
सं० १०७७ माघ सुदि ५ सोमे श्री गोड़ी पाश्वनाथ बिंत्रै का०। da वंश qaal 
गोत्रे महताव `" । ; | 
[1598 ] 
| सं० 2000 माघ सुदि ५ सोमे श्री चंडानन शास्वतजिन विंबं कारितं da वेश 
` कुचेरा गोत्रे वसंतक्षालस्य जाया I ees ae 
धातु की सूत्तियो पर । 
[1594 ] 
श्री मूलसंघे वधरवाखान्वये वांऊा मेला swale । 
[15951] 
सं १०३३ माघ go १३ बु। gl वशे डागा गोत्रे Aena तज्गाया fragil are | 
. श्री पार्श्वनाथ जिन बिंब का०। दण ज । खर । A Fads सूरिजिः । । 
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( १२३ ) 
[ 1596 ] 
सं० १९५१ शाके २३५३ | att a । पक्ष ६ । gy श्री महावीरजी जिन विण प्रण श्री 
झातिसागर gifa: काण सुचिती गोच्रे रुपचंद aga धर्म्मचंऊ अयो थ । 
= [1587] 
मु न्‍ ै 1 च. जि ७९ A f 
to ah mè १३३३ । मा। शु० ६ बुधे श्री महावीर जिन fa प्रण श्री शांति 
सागर सूरिजिः का० सुर्चिती यात्रे बाबू रूपचंद तद्भार्या मनि बिि श्रेयोर्थ । 
| { 1598] 
Go १७१४ माघ शुक्क १३ शुरो श्री अजित जिन बिंबं da वंशे सुचिती गोत्रे लाला 
रूपचंद पुत्र घर्मचेद IRA गुलाबो विबि श्रेयोर्थ चण श्रीशांतिसागर सूरििः प्रतितं ॥ 
11599] | 
सं० १२४ माघ शुक्क २३ शुरो श्री महावीर जिन बिंबं da वंशे सूराणा गोत्रे लाला 
खेरातीमल पुत्र रूपचंद तज्ञायी डोटी बिबि'का० प्रण श्रीशांतिसागर alla: aaas । 
| [ 1600 ] 
सं० way साघ ga १३ गुरौ श्री पार्श्वनाथ जिन fea da वंशे चोरडिया गोत्रे 
खा। wre aga hadaa का० प्रण श्री शांतिसागर सूरिजिः विजय 7 | 
[1601] | 
Ho way माघ gg १३ गरौ श्री पार्श्वनाथ जिन बिंबं खस वंशे gral गोते लाला 
रूपचंद पुत्र घस्मचदेण काण प्रण भी शाँ तिसागर सूरिजि विजय गछ .। 
पचतीर्थियाँ पर । 


; [ 1602 ] 
व 2 j 9 अ ~ Ft ` 
से० १३१३ फा० झु० ६ प्राग्याट झातीय शेण बोच! चायो सहज सचनय (2) pa 
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; ( १३७) 
sare सुत सांगणन श्री शांतिनाथ बिंबं कारापित । 
- [ 1603 ] 

॥ संवत्‌ १९४४ वर्षे आषाड़ वदि ५ युरो डपकेश झातो हुंडोयूरा गोत्रे सं गांगा go 
पदमसी पुण पासा ज्ञा० मोहणदेव्या. पुष पाब्हा . श्रीवंतसहितया स्वपुण्यार्थ श्री आदि- 
नाथ बिंबं का० प्रण जपकेश गले श्री Tage ales: ॥. | 

महर; डो [1604] : :. om 

` संवत्‌ १०५४ वर्षे ज्येष्ठ go १३ दिने छ० काण agga आमवासि व्य०. वेल, wo 

सारू go व्यण येसाकेन wo कीब्डु सहितिन खश्नेयो्थ श्री शांतिनाथ बिंबं काण 
salei तपागल्ले श्री हेम विमल gR: a श्रीरस्तु, ` 

i | [ 1605 ] | हु ८ = 

संवत्‌ wus ad कातिक वदि ५ रवो श्री श्रीमाल sto Ho मोकल ज्ञाण वरजू 

पु० पांचा जा० जासू पुण वछासहितेन स्वपूर्वजश्नेयोर्थ शीतक्षनाथ बिंबं का० नागेंड गे 

wo श्री SHEAR gR पडे श्री देमरत्न सूरि प्रतिष्ठितः ॥ 

[1606 ] | 

“ श्री magia गछ श्री हेमसमुझ सूरि पहावतंसेः श्री देमरत्न सूरिनिः vga" 

ल्ला्ा माणिकचंवजी ओर राय साहब का देरासर। _ 
मूर्तियों पर । 
[1607] 


k सं० १७१० सिए Fo SY ५ बुध सा | प्र। ज्ञाण agata ga of} अ धिष्टायक जिन 
वेब का० श्री अशृतचंड gk) ` ` 


[ 1608 ] í 
सं० १९५४ माघ शुक्क १३ युरो श्री कषजदेव जिन बिंबं कारितं ओस वंशे चोरडिया 
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( २३७ ) 
गोत्रे खाला प्रतापचंङ तत्पुत्र शिखरचंडेण । प्रतिष्ठित | चण श्री शांतिसागर सूरिजिः। 
पचतीर्थियों पर । | 
[1609] | 

do १५५७ आषाढ सुदि २० बुधे श्री वीर वंशे ॥ सं० पोपा जा करणं पुत्र सं० 
नरसिंघ सुश्रावकेण चा० ay ma जयसिघ राजा पुत्र सं वरदे कान्हा पोत्र do पदमसो 
सद्तिन निज श्रेयोर्थ श्री अंचखगछेश श्री जयकेशर सूरीणां उपदेशेन श्री अयांसनाथ 
बिंबं कारितं प्रण संघेन पत्तन नगरे। . 

i [1610 ] 

॥ संवत्‌ १५६३ वर्षे आषाढ सुदि ऽ युरो पत्तन वास्तव्य । Ale क्ञातीय- sto जींवा 
ना होरू पुत्र A अमराकेन चा० पुढुति सुत ढांसादिकुटेबयुतेन श्री वासुपूज्य faa 
कारितं । प्रतिष्ठित श्री तपांगष्ठनायक । श्री निगमार्विज़ाविका । परमयुरु । श्री श्री श्री 
इंघनंदि alt i eS aE | 


लाला खेमचंदजी का देरासर । 
[ 1611 J 
Ho १०३ माघ gy ए T शो । वज्ञजातीय गोत्रे Glo रोसनखाल तत्पुत्र 
सोजाकचंद्षेण aro नति बिनि तया श्री पाश्चेनाध Bt कारितं पांचाल देशे कंपिलपुर 
१० च श्रीमद्‌ vera सूरिनिः । | 
लाला हीराख्षालजी चुन्निलालजी का देरासर | 
| सूलननायकजो RI 
[ 1612 ] 


` संवत्‌ १३५५ वर्ष चेत वदि १ सुत दलसुख ATA | श्री. quaa "" | 
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uh. 


oo | ( २१४०) 
A 


aT 


ओर पंचतीर्थियों पर । 
{ 1618] ` l 
सं० १४०५ qo Yo qo ९ जवकेश sto सा० कान्ढ्जी gë वीरचंद नाचा शो 
Raana कारिण प्रति० तप० श्री विजयदेव सूरितिः । जय । 
. [1614] 
सं० १३१० वण So go ६ fao eae agaat भी उय० Ae मनजीकेन | 
qua fa कारितं । प्रतिष्ठिते तपा विजयराज सूरि जि; । =. | 
; | बृ (615 ] 
सं” १९४४ माघ शुक्क १२ युरो श्री सुविधिनाथ जिन Na श्रीमाल्ल जांडिया कन्हे 
यालाल तद्भार्या छूनु श्रेयोर्थ चण श्री शांतिसागर सूरि ज्िः प्रतिण (वजय गडे । 
i ; [1616] र 
सं० १९२४ माघ gE १२ युरो धी अनंतनाथ जिन बिंबं श्रीमान्न टाँक गोत्रे ga 
३ q ; वि As ति bet a ७ ति रि 
भतरायजी aga हजारीमख्ेन कारितं प्रण श्री विजय ay जण श्री शांतिसागर alia 
i 3 [1617] i 
र सं० १ए५४ माघ OH २२ शुरो श्री आदिनाथ fa नेहालचदण कारितं प्रतिष्ठित 
जय as श्री शांतिसांगर सूरिजिः sare । 
हे [1618 ] 
Wo १ए२४ माघ | es 5 न 
aan = z १२ युरो श्री पार्श्वनाथ बिंबं शमा षारड़ गोत्रे पड़चंद [!] 
AAT कारतं। प्रण जण श्री पूज्य शांतिसागर सूरिज्ञिः। विजय गछे 
[1619 ] 
सण. S ER ; R 4 
RG SA व० १० युरो श्री ओएस वण Aada Ao aag wo AEM? 
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( २४१ ) 
पुं सो० गुणराज सुश्रावकेण जा० मेघाई go gat महिवाल जात gear श्री राजसिंह 
राज सोनपालसहितिन श्री अचल गछ श्री जयकेशरि सूरि go पत्निपुण्यार्थ श्री धुः 
नाथ बिंबं कारितं प्रण श्रीसंघन चिरं चंदतु । 
[1620] २. 
ug सं० १५४० वर्षे आए सुदि ५ बुधे सूराणा गोत्रे सं० शिवराज go सं० हेमराज 
चायाँ हेम सिरि पुत्र संघवी नाल्हा जा० नारिगदे संघवी Reng आर्या संघवी णि चापश्री 
पुत्र viaa प्रसुखपुत्रपोत्रसहितेः श्री agga fia कारितं। पितृमातृपुन्यार्थ | 
IRATA श्री धर्मघोष 7S श्री पद्मानंद सूरि पडे श्री नंदिवर्छम सूर प्रतिष्ठित. | 
चोवीसी ओर पाषाण के चरणों पर । 
क्त [1621] है 
ug संवत्‌ १५३० वर्षे जेठ सुदि १ मंगलवारे जपकेश झातीय सोनी गोत्री सण 
तिणाया पुत्र सा० संसारचंङ पुण्यार्थ श्री चतुविशति कारापितं । प्र । रुङपल्लीय गडे 
नहारक श्री जिनदत्त सूर पडे चण श्री देवसुंदर gria: u 
२ [1622] | Re 
॥ सं० १९१४ वण ज्ये । छि। ति । चं। श्री जिनकुशळ सूरि पादो न। श्री जिन- 
RES सूरिः का । श्री गो । कन्हैयालालेन Fare । 
E i [1623] ®” न? 
सं० १७१४ माण go १३ gd al गौतमखामो पाछुका कारिता ओ० वं नाहर गोत्र 
Wat चंगामल पुत्र जवा हिरलाल्षेन प्रतिष्ठित । श्री विजय गछ श्री जिनचंछसागर सूरे 
'होदयाड्िदिनम(ण पूज्य श्री शांतिसागर alt u 
श्रीमं दिर स्वामीजी का मंदिर - सहादतगंज | 
| [1624] 
i संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ gR 9 DH श्री मोढ झा० मंण गोरा जा० राज़ सुत जोडा 
gq. l 
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| (२४५ ) 
महिराज "” ag नागानिमित्त श्री शांतिनाथ Ge काण प्रण श्री विद्याधर गडे जण श्री 
gaga gR: ॥ aisle वास्तव्यः ॥ १॥ क 
श्री वासुपूज्यजी का मंदिर - सहादतंगंज | 
पचतीर्थी पर । 
[1625 ] 
सं० १५५६ वर्षे वेशाण सुदि ६ सोमे छूगड़ TA खाण Aeg ज्ञाए पूना yo ४ साफ 
मेढा जाए रेडाही सार कामी जाए छूला सा० पूला ज्ञा० सूक्षाही Gio डदा० mo larg 
साए सधारण श्री रुविधिनाध बिंबं कारितं wa as श्री सूरि प्रतिष्ठित u j 
श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर - सहादतगंज । 
सूलनायकजी पर। 
[ 1626 ] 
t संवत्‌ 2295 ०००००००००७००.० ५००००००००००००००००००००० 3 । 


पचतीधियों पर । 
र [1627] 
a =" oN ag वेशाष सुदि Ree श्री श्रीमालङ्कातीय श्रेणि usa wal adl 
a ee ee z Sh काढ्हा करमण जाया रस्नादेसहितेन श्री 
1 बिंबं कारापितं श्री ““ गन्ने शांति सूरि ata सदेव eee । कंथरावी 
वास्तव्य: ॥ | रि a aide सूरिजिः an 
3 [1628] 
सरत्‌ खै ७ $ R ; 
Sia ee 23. वशाष शित पच्या तथो सोमे मेड़तानगर वास्तव्य agaaga 
रामसिह म 5 Seada साप माना जाण मनरमदे सुत राऊ सिंह नाम्ना Ad 
उड़ उत्तन श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं प्रण तपा गछे श्री अकबर GET 
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( १४३ ) 
दत्तबहुमान चण श्री हीरविज्य सूरि पहादंकार श्री खकबरढत्रत (?) परिषतञआत्तवाद- 
जयकार wo श्री विजयसन सूरिः ॥ 
श्री कृषनदेवजी का मंदिर - सहादतगंज । 
मूत्तियों पर । 
[1629] 
ao १७७ मा। सु। ५। श्री आदि जिन बिंबं कारितं da वंशे' पहलावत गो । 
सदानंद पुत्र GANT चार्यो HAA काण प्र वू । ज। खरतर । ग। श्री Gare 
सूरि aq पंडूजभृंगेः श्रो Rada सूरिचिः । 
= [ 1680] ४ s 
सं० १९१७ फागुण शीत श बुधे श्री श्री आदि जिन परिकरं कारितं पाचालदेशे कांपि- 
लपुर प्रतिष्ठित । agera बृहत्‌ खरतर गष्ठाधिराज श्रो जिनअक्कय सूरि पट्टस्थत 
श्री Gada सूरि पदक जल्यल्लीन विनेय श्री जिननंदिवरून सूरिः da वशे पहलावत 
गोत्रे लालाजी श्री सहानंदजी तरुत्र लाला श्री सदानंदजी TGA लाला गुलाबरायजी 
तद्भय aed AA तेन कारितं महता प्रमोदेन । 
पंचती थीं पर । 
[ 1681] 
सं० १५१७ वर्षे माघ वदि २ gÀ जदेखरा झा० सा० कमलसी चा० तेजू सुत लाए 
खेताकेन wo वीरणिश्रेयोर्ध ga गोविंदादियुतेन श्री सं नवनाथ fa का" प्रतिष्टितं 
भी संडेर mS श्री शांति सूररिः u | 
श्री झांतिनाथजी का मंदिर - सहादतगंज । 
| `` चौकी पर। 
[ 1632] | 
॥ संवत १९९३ का मिति जेष्ट सूदि १० म्यां श्रीमाल वेश ढाटेसाजन फूसषांणां गोत्रे 
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( १४४ ) । 
लाला वितनचंद जी aga कांशीनाथजी aga देवीप्रसाद तद्‌ च्रातृवधुः ननकु॥ 
श्रेयार्थ ॥ १ ॥ . E- 
| पैचतीर्थिया पर 
[1683 ] 
` संवत्‌ १०४३ ad माह सुदि ६ नासणुली वासि मं० जल्लाकेन चायो ज्ञावलदे सुत 
मांडण wo Aak प्रमुखकुटुंबयुतेन च्रात बलराज श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंवं कारितं 
प्रतिष्ठित annaa श्री श्री लक्ष्मोसागर सूरिजिः ॥ श्रीः u | 
[1684 ] 
सं० १५५५. वर्ष वैशाष सुदि ११ युरो श्री dana ज्ञातो कठडतिया गोत्रे । do 
पदमसी जाए पदमलदे Jo पासा जाए मोहणदे | पुण Weal श्रोत तत्र सा० पाढ्हाकेन 
Q ७» ~ ९ Ne N o ७ हि ७ ~ ~ 
खनाय। gaga थी श्रेपांस बिंवं कारितं । प्रतिष्ठित । ककुदाचार्य संताने डपकेश 
गठे जद्टाकक श्री tage सूरिजिः ॥ 
[1635] 


Ho १६०२ बर्षे ज्येष्ठ वदि ९ युरो श्री अहमदाबाद वास्तव्य Jana झातीय इङः 


शाषाया श्री शांतिदास जाए वाई रूपाई सुत mo पनजी कारितं श्री शांतिनाथ Ni 


प्रतिष्ठित श्री तपा ae ज० श्री विज्यदेव सूरि 


र गणिनि; Be वरेकि (१) महोपाध्याय श्री श्री श्री 
सुनिसागर गणिज्निः श्रेयोस्तु ॥ ee 


Talal पर । 

[1636 ] 
= go sy वर्षे वैशाष वदि u भ्रुण श्री सूलसंघे सरखती a वल्लात्कारगणे श्री 
QUOT दवास्तण जण श्री दिजयकोत्ति देवास्त० sto श्री gua देवास्ते 
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( २४५ ) 
aan श्री सुसतिकीरचि गुरूपदेशात्‌ gag झातीय वजीयाणा गोत्रे साण्यारा जा० राशी 
qo gigi जाए gA? gao Alo जगा Wo जगमादे Alo जयवंत जाए जोवादे Ale 
जेता We HAA सुत बचूआ य॒ते: श्री मुनिसुव्रत तीर्थकरदेव नित्यं प्रणमंति ॥ 


श्री दादाजी का मंदिर - जोहरीबाग । 
श्वेत पाषाण के चरणों पर । 
[ 1687 ] 
संवत्‌ १ए१३ शालिवाहन शाके १५३७ प्रवत्तमाने तिथो माघ शुक्ल पंचम्यां ॥ए॥ 
शुऋवासरे जं। यु । प्र । जडारक श्री जिनकुशक्ष सूरि aga agug वास्तव्य श्रीसंघेन 
कारितं aga Were खरतर ada श्री जिननंदिवर्कन सूरि iga श्री जिनजय- 
शेखर ghran श्रयोस्तु ॥ श्री ॥ 


FREA 


. अयोध्या | 


यह aga प्राचीन नगरी हे। TAA तीर्थंकर श्री कपनदेवजी का च्यवन, जन्म, 


'झौर दीक्ता ये तीन कब्याणक यहां हुए । छूसरे तीर्थकर श्री झजितनाश्रजी का T 
स्मः 
जन्म, Shar ओर Braga ये ४ कब्याणक और चतुर्थ तीर्थकर श्रो अजिनन्दन 


|" r) 
श्री gal- 
का च्यवन, जन्म, दी का और केवश्षकान ये ४ PENNE आर पांचवें त T 
नाथजो का च्यवन जन्म दीका और केवलज्ञांन ये ४ कव्याणक तथा चादइव त THT 


श्रो अनन्तनाथजी का च्यवन जन्म दीक्षा ओर PIAA ये ४ कल्याणक एसी नगरी में 
हुए, श्री महावीर स्वासी HATH ATA श्री अचन्नञ्राता इसी अयाध्य। के रहने वाक्च थ। 


Wealaas श्री रामचन्दजी लदमणजी आदि जी इसी नगरी में पेदा हुए थ। 


३१ 
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' (१४६ ) 
श्री अजितनाथजी का मंदिर - मझल्ला कटड़ा । 
पाषाण की मूत्तियां पर । 
[1688] 
सूलनायकजी | 
संवत १८३१ माघ सुदि ३ aga खरतर गच्छे श्री जिनलाज सूरि शिष्य पाठक श्री 
दीरधर्मगएयुपदेरन श्रीमाल टांक जांवतराय सुनन चुन्निलालेन सुत sergudegaa 
श्री अजितनाश्र बिंबं कारितं । श्री वाराणश्यां प्रतिष्ठित । श्री Raed सूरिणा श्री 
खरतर गहे | 
[ 1689 ] 
सण १७५ मिण फाण् go ५ इदं श्री कूषचदेवजी आदिनाथ a कारितं श्री gaara 
वंशज ताराचंद लखमीचंद प्रतिष्ठित gee were श्री जिनचंद lela: । 
[ 1640] 


1. संण १७ मिण फाण सु०५ इद्‌ श्री महावीर बिंबं कारापितं सेठ सराचंद प्रण WERT 
' जिनचङ gR.: 
पंचतीर्थियों पर । 

; [1641] 

_ सं० १४ए५ वर्षे मार्ग वदि ४ शुरो जपकेश झातो gaa गोत्रे साइ जिरु नाया जय" 

` पि ~ | रि 
= पु० सा० नान्दा _चोजाकेन मातृ पतश्नयसे श्रो शान्तिनाथ बिंबं कारितं श्री gT 
गछ ककुदाचार्य संताने प्रतिष्ठित जण श्री श्री श्री सर्व ah: u 
[ 1642] 


सवत्‌ १५६५ वर्षे वेशाष सुदि १० go सचिती गोज A a 
मीडा जार्या हर्ष आतमपुएया सुचिती गोत्रे सा० जेसा नार्या जस्मादे पु 


4 श्री आदिनाथ बिंबं ।। को० श्री नन्ह सूरिनिः 
प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ कळ क दी बिंबं कारितं । को० श्री नन्द सूर 
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( १४७) 
[1648 ] | | 
qo १५३५ वर्षे फा० व०४ दिने प्राण सा० आव्हा जाया आब्हणदे पुत्र सा० विसा 
केन ना० विब्हृणदे पुत्रीपुत्र जयवंतप्रमुखयुतेन श्री सं नवनाथ बिंबं काण प्रण तपा Te 
श्री जयकब्याण सूरि चि; । 
धातु की सूति पर । 
[1644 ] 
सं० २७७६ फा० वण ५ श्री पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठित श्री Gangs सूरिणा । फो० 
गो० सवाराम । 
धातु के यंत्र पर। 
[ 1645 ] 
७ ० @ (1 è 
श्री । संवत्‌ २७०७ झा० सु० ३ श्री सिद्धचक्र यंत्रं काण गांधी शु्ाबचङस्य चाया 
कली नास्ना प्रण श्री Raga सूरिणा श्री TI खरतर TW । 
[1646 ] 
सं० २७१० वर्षे शाके १७५५ प्रवत्तमाने माघ झुक्न छितीया तिथयो श्री सिद्धचक्र यंत्र 
“So चण श्री महे सूरिनिः काण गोण नाहटा Jaa लढमणदात तद जाया सुन्निं 
विबि aga हजारीमल शरेयोर्थमानंदपुरे । 
पाषाण के चरण पर । 
[1647] 
॥ सं० १०५७ रा धैराकायाँ पाठक दीरधमापदेशेन जयपुर वास्तव्य SHAS सेठ 


हुकमचंदजन डदयचंदेन अयोध्यायां थ्री मरुदेव २ विजया २ सिद्धाथी ४ सुमंगला ५ 
सुयशा १४ गर्जरत्नानां परमेडिनां चरणन्यासाः कारिताः प्रण श्री Gees सूरिणा। 
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( १४०) 
. . समवसरणंजी के चरणों पर । 
[1648] | 

॥ सं १७७४ रा घराकायां gga खरतर नडारक गणीय पाठक ढीरधमोपदेशेन जयः 
मगर वासिना ओसवाल झातो संग WAT इकुमचदजन । STITT अयाध्यायां श्री 
अजित सरस्य पादन्यासः कारितः । प्र। श्री Raga सूरिणा ॥ 

[1649] 

॥ सं० १८३३ रा धराकायां श्री जिनलाज सूरि शिष्यापाध्याय श्री ढीरधमोपदेशन 
अयोध्यायां श्री वृषतनाथानां पादन्यासः कारितः ओआसवाल । मिरगा जाति सामंतसिंहेन 
बडेर गोत्रीयन बीकानरस्थ पदाथमल्लेन । प्रतिष्ठित: श्री जिनहष सूरिणा । . 

[1650 ] 


॥ संण २८३३ रा धराकायां खरतर गणीय पाठक हीरधमोपद्शन आलवाल जातो 
संत गात्रीय डुकुमचंदजन | उदयचदेन जयनगरस्थन। अवधो सर्वज्ञांनिनंदन पादाः 
कारिताः। प्र। Ragi सूरिणा । 

| [1651]. 


Uga १७३३ रा धराकायां खरतर गंणीय पाठक हीरधर्मोपदेशेन जयनगर वासिना 
नन ~ ` a A d BEN = ` ति c 
आसवाल जातो सेठ गोत्रीय हुकुमचंदजन'। खदयचदेन । अयोध्यायां भी सुमति we 


पादाः कारिताः प्र। श्री Greg सूरिणा | 
11652 J 
श्री A bes घरकायां श्री. इत्‌ खरतर गणरा श्री aghk HOTA 
gaii अत्रधो सर्वज्ञांनंत पाइन Ra: से ar ep 
n त पादन्यालः कारितः सेव जदयचंद प्र। A 
हृर्ष सूरिणा-॥ an . we sa ee | 
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[158] 3 | 

॥ सं० १०७५ रा धराकायां खरतर गणीय पाठक हीरधम्नोपदेशोन अयाध्यायां श्री 
अजितानिनंदन सुमत्यनंतनाथानां चरणन्यासः कारितः जयनगर वासिना । ओसवाल 
सेठ गोत्रीय हुकुमचंद सुतेन । जदयचंदेन प्रतिष्ठितः खरतर were गणेश श्री Rags 
सूरिणा । 

[1654] 

॥ सं० १७४७ रा धराकायां खरतरगणंश श्री जिनक्षाज् सूरि शिष्य पाठक guat 
पदेशेन । अयोध्यायां श्री arf २ Raag श संवर ४ मेघ ५ सिंहसेन १४ जानामाहृतां 
क्रमन्यासः कारितः जयनगरस्येन ओसवाल सेठ इुंकुमचंद सुतेन । जदयचंदेन प्रतिष्ठितः 
श्री Gags सूरिणा । 

[ 1655 ] 

॥ सं० g रा धराकायां श्री Gaara सूरि शिष्योपाध्याय दीरथम्रोपदेशन जयः 
नगरस्थेन ओसवाल सेठ हुकुमचंद सुतेन | जद्यचंदेन Ms श।४।५। wl 
जिनादयो गणधराणां श्री सिंहसेन | वञ्चनान | चमरग।ण | यशसा पादा कारिताः । 
प्रतिडिताः श्रो Raga सूरिणा ! 

दादाजी के चरण पर । 
. [1656] 


at श्री (3 रीणामयोध्यायां चरणन्यासः 
॥ सं० १०७४ रा घराकायां रितामहानां श्री agaa q ग 
न : सूरि शिष्योपाध्याय श्री हीर- 


प्र) श्री जिनदर्ष सूरिणा खरतर saree श्री जिना सूर T a 
धर्मोपदेशेन कारिताः । जयनगर वासिना अधुना पिरजापुरस्थेन सव gTa . 


बद्यचेदेन श्रेयोर्थ । i 
qa और देवियों के पाप्राण की मूत्तियों एर । 
[1657] | 


॥ श्री गोमुख यक्क सूक्तिः ॥ १॥ ॥ संण RS Rega इष्य S गुरौ प्रतिष्ठित । 
Re . , 
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जं । gl प्र। वृहत्लस्तर लह्टाककेंड श्री जिनसुक्ति alt जिनामादेशात्मंडलाचार्य श्र 
[ववेककीसि गणिना कारितं। श्री संघस्य श्रेयोर्थमयोध्यायास्‌ BAT ॥ १॥ 


नोड- असेही लेख ओर (१)॥ श्री मदायदामूतत्तिः ॥ २॥ ( २) ॥ श्री यकनायः 
ae: ॥ ७ ॥ (३ )॥ श्री तुंबुरुयक्षमूत्तिः ॥ ५ ॥ ( ४ ) ॥ ,श्री पाताक्यक्तमूत्तिः ॥ १४ ॥ 
( ५) ॥ श्री अजितबला देवी ॥ २॥ (६) ॥ श्री कालिदेवीमू'त्तिं: ॥ ४ ॥ (३) ॥ श्री 
आकुशदेवी मूर; ॥ १४ ये सात मूर्तियों पर हें | | 


टु र 
Taig | | 
_ नेवराई फेजावाद से १० मेल और सोहावल स्टेशन से अंदाज aha पर एक बोटा 
गांव X यही प्राचीन तीर्थ Tage’ हे । यहां (५ वें तीर्टकर श्री घर्मनाथखामो का 
च्यचन, जन्मः TET ओर केवलङ्ान ये ४ FENTE दुवे हें । 
. पंचतीथियो पर 
[1688 ] 
संवत्‌ १९१५ वर्षे माइ शुदि ५ सोमे वा(डज वास्तव्य जावसार जयसिंह ato फासी : 
ge- पोचा sito en पुण लीरा सरवण लाहू aag पोचाकेन । श्री सुविधिनाथ बिंबं 
कारापित श्री त्रिवंदणीक गडे श्री सिद्धाचाय संताने sles श्री सिद्ध सूरिः | 
[1659 ] ; 


ao बाजी नाम्न्या स्वपुण्याथ श्री Whar fd कारितं sled श्री उपकेश गडे 
ककुदीचाय Go Ho श्री सिङ सूरिनिः 
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[16601] 
संवत्‌ १६१७ वर्षे ज्येष्ठ शुदि-५ सोमे श्री पत्तने sana aida ato अमरसी 


सुत आणंद । wo वीरु सुत काहाना सारंगधर बिंबं ओ पद्मप्रननाथ । प्रतिष्ठित । 
तपा ua श्री Rara alt: ॥ श्रो ॥ 


[ 1661] 
` अ संत्रत्‌ १६४४ वर्ष फागुण शुदि २ दिने gana. झातीय -बंज गोत्रीय साद्‌ कटारू 


mat Zatz सुत सा० तारू चार्या जीवादे सुत साण टटन। प्री (?) संघनाम चिंतामणि 
श्री श्रयांसनाथ Ra तपागजञायिराज श्री हीरविजय सूरिः प्रतिष्ठितं ॥ 


पाषाण के चरणों पर | 
[ 1662 ] 
संवत्‌ १७५७७ रा राकायां श्री रत्नपुरे श्री धर्मनाथानां पादाः कारिताः aat 
gasas वेणीप्रसाद प्र । बृहत्‌ खरतरगणश ofl aara सूरि शिष्य पाठक हीर- 
7] ~ f\ र 
घमोपदेशन । ओसवाल्ेन । काशोस्थेन प्रतिष्ठिताः भी जिनहषे सूरिणा | 
[ 1663 ] 
संत १०५७ रा घराकायां श्री रत्नपुरे श्री घर्माईवापादाः कारिताः TIT खरतर 
गणेश श्री Gena सूरि शिष्य पाठक हीरधसोपदेशेन वरदया बूलचदज वेणी प्रसादेन 
Wl श्री Rags सूरिणा aga खरतरगणेशेन | 
[1664] | i 
: + बहर गण श्री Gaara सूरि शिष्य पाठक दीर 
Nie A देन श्री aaqalsat पादाः 
धर्मोपदेशन काशीस्थ वरढ़ीया बूअचंदज | वेणी प्रतादेन 
कारिताः श्री रत्नपुरे प्र। श्री Ragi सूरिण खरतर गणरा | 
l [1665] 
l पुरे श्री धमे सर्वक्ञानां पदाः कारिताः HATA 
सं ugg रा घराकायां श्री रलपुरे श्री धम सवाना पादाः १ खोर 
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aAa gadaa वेणीप्रेसादेन श्री काशीस्थेन दहत खरतर गणनाथ श्री ana 
सूरि शिष्य पाठक दीरधमोपदेसेन प्र । श्री Gags सूरिणा खरतर गणेश | 
कः [1666 1४ | 
सं० 2699 रा धराकायां श्री रत्नपुरे श्री BATS: गणधर श्रीमद आरिष्टास्यानां 
' पादाः कारिताः छसवाल वशे ala बूलचंदज वेणीप्रसादेन बृहत्‌ खरतर गणेश श्री 
Raam सूरि शिष्य पाठक दीरधर्मापदेशन । प्र । थी जिनहर्ष सूरिणा । sea खरतर 
TUT | । 
| [16671 
सं० १७२० वर्ष शाके १५५५ प्रवत्तमाने माध शुक्क श तिथो । श्री गोतम स्वामी जी 
पादन्यासो । प्र। ज्ञ। थो aaga सूचिः | का। गाए श्री अगरमल्ल पुत्र ढोटण- 
. WAT आणंदपुरे ॥ श्री ॥ 
_[ 1668] 
2 सं० १९१० वर्षे शाके १३२५ प्रवत्तेमाने माघ शुक्क श तिथौ सोमवासरे श्री जिनकुशल 
; ata पादन्यासो प्रतिष्ठित: wi श्री Gants atl: का। गां । श्री बेणीग्रसा- 
` दांगज गाटणक्वाब्लेण आणन्दपुरे । 
पाषाण की सूत्तियों पर । 
[ 1669 ] 
से। १३६३ का “" अजिनंदून “।जं। जु । प्र । जट्टारक भी जिनचंऊ सूरिनिः । 
[1670 ] ; 
ह. गी या सता r शा थी लाता 
राज qila: युगप्रधान श्री जिनसिंह alt शिष्ये: । 
अ किन्नर यक्ष ओर कंदृरप्प देवी मूर्तियों पर भी ऐसे ही लेख है | 
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[1671] 
७ च दि 
र स pee शाक १५५ ज। साध Git २० बुध वासरे श्री पाद लिप्त नयरे श्री 
थन्िनदू् विं कारितं. श्री वृहत्‌ खरतर गहे न । जं। यु slaga सूरिनिः प्रतित ॥ 
| [1672 ] 
DA १०७३ माघ सुदि १० बुध वासरे श्री सुमतिनाथ बिंबं का रितं TEMA WT 
प्रतिष्ठित sto go प्रण wo श्री Ranga सूरिज्ञिः। 
» [1678] 
. ॥ सं० १७१० वर्षे शाके १७७५ प्रवत्तेमाने माघ शुक्त ९ तिथौ श्री aay Ge 
प्रतिष्ठित चण श्री ania सूरिजिः कारिते बमा (१) गोत्रीय श्री हुकुमचेद aga 
INAR TRA बुध तया श्रेयोर्थमाशंदपुरे । - 
धातु की सूति पर । 
| [1674]. | 
सं० १७४० मिण Gro कृष्ण श बुघे छूगड़ प्रतांपसिंह जाया मढ्ताब कुंवर का० agt 
« मान अजित जिन २० a श्री aaia सूरि राज्ये वाण चानश्चेक गणिना। 


ees 
फैजाबाद । 


. श्री झांतिनाथजी का मंदिर। ager - पालखीखाना । 
पंचती थियो पर । 
[1875] 
उ Go १४६१ वर्षे aa सुदि १० शुक्रे प्राण श्रष्टि लावा जाण देवल पुण जेसा ज्रातृव्य 
Naami स्वश्चयसे श्री qasa बिंबं काण प्रति पिप्पल गहे श्री ila सूरिजिः ॥ 


| ३६ 
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[1676] 
qo १४एए वर्षे फागुण वदि 2 शुरौ श्रीमाल झातीय श्री एलहर गोत्रे शाण दया- 
संताने सा० पूनात्मज मण मिञ्चाकेन ज्ञात डोडाप्रभृतिपरिवारयुतेन श्री वासुपूज्य बिंबं 
कारितं श्री दढद्‌ गजे श्री सुनीश्वर सूरि पडे प्रण रत्नप्रच सूरिचिः | 
धातु की मूर्ति पर । 
[1677 ] 
सं० १६६४ वर्षे राय पाल्लकण सुण पाण प्रण तप 700177 । 
पट्टः पर । 
[1678] 
से १६३१ चाड सुदि ११ श्री चेळप्रज जिन बिंबं॥ वीरदास प्रणम्ति। ठ: ठः ॥ 
. पाषाण के चरणों पर । 
[1679 ] 


सं० १०५७ regu Ole ४ वार शनि अयोध्या नगरे वेगलावसति neasa उत वंशो 
नखत गोत्रीय जोरामल तत्पुत्र बषतावरसिंघ aga कनश्यालालादिसहितेन श्री जिनः 
कुशल सूरि पाका कारितं । प्रतिष्ठित aga नारक खरतर गल्लीय श्री Gade alls: 
कारक पूजकानां Wale gloat war n 


[ 1680 ] 


सं० १८३४ [म । फा । सुण ४ श्री जिनकुशक्ष पादो । प्र । श्री जिनचंड glla: ! 


1०177 ०7०7 
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( २५५ ) 
` चद्रावती। 
ही © A 3 च वि = i ; i 
यह तीर्थ बनारस से उ कोस पर गंगा के किनारे अवस्थित हे । थाउवे तीर्थकर 
चंद्प्रवस्वामी का इसी चंडावती नगरी में च्यवन, जन्म, दीक्षा ओर Same ये ४ 
कब्याणक हुए R | 
पाषाण के चरण पर । 
[1681 ] 
श्री वाशणसी नगरी स्थित समस्त श्री संघेन श्री चडावत्याँ नगर्य्यां श्री चंड 
सुनाम ७ म जगनाथानां चरण न्यासः समस्त सबै सूरिः प्रतिष्ठितं। संवत्‌ १७६० 
निति आषाइ मासे शुक्ल Ts ११ वार शुक्रवार शुन्नं । 
पाषाण की यक्व मूत्ति पर | 
` [1682] # 
संवत्‌ १७१३ फाब्युण ge सप्तम्यां विजय यक्ष मूत्ति प्रतिष्ठित। जद्दारक । युगप्रधान 
A Ranga सूरिजिः कारिता च काशीस्य श्री श्वेतास्वर श्री संघेन । 
i _ [1688]: 
dol २७७७ माघ ge ५ सोमे श्री जिनकुशल सूरि चरण aad कारितं श्री 
mara फोफल्षिया गोत्रीय वषतमन्न ya दिलसुखरायेण प्र । इ । न। खरतर ग। श्री जिनः | 
चे ah: श्री जिनाद्वय सूरि पदस्थेः । 
E .. शिलालेख | 
[1684] 
श्री दादाजी महाराज के मंदिरजी का जीरणडदार । खदमीचंद राखचा की लड़की 
गारी बिबि की तरफ से बनाया। जावो सुदि ४ शुक्रवार सस्वत्‌ १७५१ | 
% ज्याला देवी की मूर्ति पर भी इसी प्रकार का लेख है । 


Š ~ 
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( १५६ ) 
[ 1685 ] 


ofl संवत्‌ १७७१ शाके १४५७ माघ YH U जोमवार JAFA आयुष्यप्राण योगे | 
चोरडिया गोत्रे'्पन्न ae मन्‍्नुलाबजी बुधसिंहेन Hea विश्वामस्थान | 


[1686 ] 


U स। १०७४ वष शा १३५ए माघ शुक्ला ७ चतुथ्या चंडघासरे श्रीमाद्ान्वये फोफ लिया 
गोत्रे सा । श्री इसवषतरायजी aga दिलसुखराय “” चाजिधानों श्री aga | 
TARAR चझावती पूया धमेशाला कारापिता संघार्थ । ee 


ता 

Ei ae 

sion Eh Ca By 

HGT i i नी नी A ta 

A a oN aA © 

Al सम्मदेशिखर तीथ । 

, मधुवन - जैन श्वेतास्बर मन्दिर । 

पंचतीर्थियों पर | 
pe [1687 ] 


"० १२१० याषाड़ सुदि ए सोमे श्री पेडेरक N “* प्रतिमा कारिता वसु 1 


[1688] 
सेत्‌ १२२५ वशाख सुदि ३ gh तंगकीय सो हि सुन पोत श्वावक्केण स्त्रश्रयो A 
पाखनाथ प्रतिमा कारिता । --- श्री पर्णजङ सूरिणा । 
[16६9] 


संवत्‌ १२४२ वेशा सुदि ४ श्री बापदीय गर | 
NIF Tw oT dl ` पि < = € रि 
श्रयोथ elo टाणाकेन कारितं । A जीवदेव सूरि पितृश्रेयोर्च सू! 
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fe 
ta 


( u9) 
x [ 1691 ] ee : 
: संवत्‌ १४९६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १० बुध श्री श्रीमान्न झातीय sto कमसी जायां मटकू `: 
ga शुणीआकन स्वकुछश्रयसे श्री कुथुनाथ बिंबं कारितं ्रतिितं । श्री RINA 
श्री झानकललश सूरि पडे श्री विजय तिलक ale: | 


[ 1692 ] >. sy" 


a सं० १५५३ वर्षे वेशाष वदि ११ शुक्रे उकेश वंश सा० पनरबद जार्या मानू पुत्र साइ | f 
re वदा सुश्रावकेण जाया घनाई पुत्र SIA सोनपाल प्रमुखसहितेन श्री वासुपूज्य. बच . 
i A ward कारितं । प्रतिष्ठित श्री aga खरतर गल्ननायक भ्र) जिनसमुङ सूरिचि । o 
$ [ 1698 ] ca n 
संवत्‌ १५३० वर्षे माइ वदि १३ बुध दिने सुराणा. गोत्रे । सं केसव पुत्र संग समरथ | 
चार्या से० सोमलदे पुष do एथीमल्ल महाराज कम्मंसी घमसी युनेन श्री afaa, à 
बिंब कारितं मातृ पितृपुएयार्थ आत्मभ्रेयसे प्रतिष्टितम्‌ । भ्री घसघोष ग were श्री lie gea 


नंदिषद्धन ghia: n BO as as 
चोवीसी पर । SNE ogy 

2056 8 * न ns 

1694 Se hee, >... 


> 


सं० १५५७ वैशाख go ३ युरो नंदाणि भामेन्या श्राविकया आत्मीय पुत्र लूणदे aa = 
चतुर्वैश[ति ce: कारिताः । श्री मोढ गे बप्पचट्टि संताने जिननडाचार्ये; प्रतिष्ठित; । ; = 


सं० २५०३ प्राण alo पाब्दणसी जाए Wie सुत सा० राजाकेन mo मंदोअरि सुत 
Set कझु्रादिङ्कटुम्बयुतेन श्री कुन्थुनाय सपरिकर चतुविशति ve: कारितः प्रतिष्ठित: 


Rs aa 


सोमसुन्द्र सूरि शिष्य श्री रत्नशेखर Geta ॥ ॥ श्री ॥ | a के 
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( १५७.) 
जलळमांदर्‌ | 


पंचतीर्थि पर । 


ba [ 1696 ] nh 
Gu १४११ पोष वदि ६ गुण मंत्रीअर गोत्रे श्री gag झाति गारुडिया ज्ञा पूजू सु". : 
समेत Wo संदनल दे सुण समधर-सोमा श्रेयोर्थ बाण पाब्द्ण नाव्हा एतेः श्री आदिनाथ 

© बिंबं कारिते वृद्धतपा wo श्री wales स्‌रिजिः प्रति० ॥ 


A 


श्री पावापुरी तीर्थ । 
मंदिर प्रशस्ति । 
Ramai ` 
[ 1697 ] 


= ( १ )॥ एं॥ स्वस्त श्री dala १६७५ वैशाख सुदि ५ सोमवासरे । पातिसाइ श्री 
साहिजांह सकलनूर gi 


(२ gt विजयिराज्ये॥ श्री चतुबिशतितम जिनोधिराज श्रो वीरवर्डमान , ` 
` ` स्वास ae 


( a ) निर्वाण senus पवित्रित पावापुरी परिसरे श्री वीरजिनचेत्य निवेशः । श्री 


C8 ) कषत जिनराज्ञ प्रथम पुत्र चक्रवर्ती श्री जरत महाराज सकस्नम॑त्रिमंडलशेट 
; मंत्र श्रीदलसन्तानीय म- । 
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सि कम ee A 
HRVA SRA LANGAT GAAGA NRAN 
CE 
उतर पनर AM AI रात असल मत जैत् म विद्दी ; 
A MAAR Po लमत स आता Se 


gM AANA NAG] 22 सराण NAMAZAN Be eta 
SHAM Sad La ata TNR AAT पद व 


27786 दाल AUD INH त AEA ATMA iF A 

: ॥ 1८10 दम मोटे AE 

AMORA नं चमसजेदमज़ात/ जवान Waa mam sida हण! हक! i i 
Mag AOA M Maas AD ता AMADIO Cl TECTIA छाडा NS y 
AMA AIA ye AT राग रिदाय केका eA dans तउ 
Atte N CA AS बेबी जाडा छो घावों] ASTARA NAN EMIN ग 

Cdega IS AON BAAN OE Bate IAQ EAA AGRA Vani किग्रा 


: DTA ROME a RONAN SENA Gata MG ठ7 
NMS RSG ASA A ANDATE RANERO SNA UN तऊकागे रा 2५ 
Hamar गए अल ई ही छट ds Me wg NT परग 331087123832 
टप्स मतीव ZAR पसी SS aye lat पर uA 
DAs AA? WON न ६ [ranna RAs amanan d GA 

Mas DE Canta OD Al GORA A MAS eu C215) 
Free eae PME gaye NANA A 7 सा (1९ 11 Sad 
WaT मास्न HAE RI A QAR EAU CTSA MONA noA 1५ 


PAWAPURI TEMPLE PRASHASTI 
Dated V. S. 1698 ( 1641 A.D.) 
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: ( १५७ ) 

: (५) हृतिआण झातिश्चङ्गार चोपड़ा गोत्रीय संघनायक संधेवो तुलसीदास चार्या agt 
लो पुत्र Ho संग्राम । 

(६) agaa गोवर्कन तेजपाल्ल चोजराज। रोढ्दीय गोत्रीय do परमाणंद सपरिवार 
agu गोत्रीय विशेष धम्मे । 

(३) कम्मोंद्यम विधायक ४० छुलीचंद काङड़ा गोत्रीय सं० मदनस्वामीदास मनोहर 
कुशला सुंदरदास रोइ दिया | 

(७) aguara नारायणदासः गिरिधर सन्तादास प्रसादी । वात्तिदिथा गोण goa . 
Jagna ALAM | | ची 

(७) माणिकचन्द gang Aang ठ०जगन नूरीचन्द'। नान्ह्रा Wo उ० कब्याणम्घ . 

| मलुकचन्द HA- : 

` (३०) चन्द । संघेला गोत्रीय उ० Sq AR बाबूराय केसवराय सूरतिसिघ । ( 
काळड़ा गो० दयाल- : 

(११) दास जोवालदास कृपालदास मीर मुरारीदास किलू । काणा गोत्रीय go राजपाल ' 


रासचन्द्‌ ॥ 
(22) agar गो० कीसिसिंघ रोण उत्रोचन्द्‌ । जांजीयाण गोप संण नघमल्ल नंदखाल 
नान्ड्ड़ा गोत्रीय । 
(१३) ge सुन्दरदासं AMAA कमखदास ॥ रो० सुन 


पाहड़िया | 
(१४) गोण हेमराज जूप ति. । काणा गोण मोहन सुखमन्न व० गढ्सक्ष जा० हृरदास पुर 2. 


सोत्तम | मी.णवा- 
(१७) ण गो० बिहारीदास Gg । मह मेदनी नगव 


| वजागरा We | | 
(१६) मलुकचन्द जूऊ गोण सचल बन्दी संती । चो० गोण नरसिंघ दीर घरमू उत्तम 2 


वरूमान प्रमुख श्री । 


न्दर सूरति मूरति सबक्ष कृती प्रतापं ` 


न गरीबदास MIT जीवण . 
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(२३) Gere वास्तव्य महँतीयाण श्री संधेन कारितः तत्‌ प्रतिष्ठा च श्री बढ्त्‌ खरतर 
asra युगप्रधान श्रो । छ; 

(१७) जिनसिंद सूरि पडप्रनाकर युगप्रधान श्री जिनराज सूरि विजयमान geusan 
देशेन कृत । | 

(र्ट) पूर्वदेश Get युगप्रधान श्री जिनचन्झ alt शिष्य श्री समयराजोपाध्याय शिष्य 
वा० अजयसुन्दर ग- 

(२०) णि विनेय श्री कमललाज़ोपाध्यायेः शिष्य पं० लब्धकीत्ति गणि पंण uaga गणि 
देव विजय ग- 

(२१) णि Ragan चरणङ्कुमार मेघकुमार जीवराज सांकर जसवन्त महाजल्लादि शिष्य 
सन्ततिः सपरिवायो । श्री: ` | 


CAEP EID 
। m 


क्षत्रियकुण्ड E 


पंचतीर्थी पर । 
0 [1698 ] l 
| सवत्‌ १९०३ वर्षे माइ सुदि ५ दिने। बारडेच। गोत्रे qo कोहा ao सोनी go साइ 
सीहा सहजा सीहा चा० Klek श्री इंधुनाय बिंबं कारितं go श्री कोरंट गछे श्री 
aa gR: n : 3 
SS आ क EE MEN का 
# लछवाड ग्रामसे १ कोस दक्षिण में छोटे पहाड़ पर यह स्थान है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाले २७ चें तीर्थकर श्री महावीर 


खामी के च्यवन, जन्म और दीक्षा ये ३ कल्याणक इसी स्थ ; कारते दै। 
9 "7 32 `= रै कल्याणक इसी स्थान में मानते हैं। वहां के छोग इसको अलम थान! कहकर TA ५ 
पा ae है खोटे है। उन में चर मु कौ श्याम वर्ण के पमाण की सां हैं पहाड़ पर मन्दिर में मी दै 
पाषाण को युति है और मन्द्र के पास दी एक प्राचीन कुएड का चिह वर्धमान है। | ह i 
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( १६१ ) 
ल्ख्वाड़ | 
` धातु की मूर्ति पर । 
| [1699] 
॥ संण १९९० मिण फाब्युन कुण श बुधे मारू गो० केसरी वंद चायाँ किसन विदि 
प्रीर जिन विंब का । जं। यु । च । श्री जिनहंस gR राज्ये ज। सं। गे। च। प्रतिण । 
पंचतीर्थियो पर । 
{ 1700] | 
` सण १५१३ । वैण सुदि ५ यरे थी gag ज्ञातीय फंडो शिवराज सुते महीया भेले 


aa द्ीयकेन gaa कुयूया gia al शांतिनाय विंबं कारितं प्रविण agan पक्क 


al श्री wales gri: ॥ 
| [1701] 
सं० !ए५० Flo Fog बुध प्रतापसिंह छूगड़ गोत्रे जाया agaa Far श्री सुमति 
जिन पंचतीर्थी काए चण । संद्रालांन गंणिनों al Gage alt राज्ये | 
यंत्र पर । 
[1702] 
tio १७३३ ज्येष्ट शुक्क ₹₹ शनिवासरे शी नवद यंत्र कारितं ओस वंशे छूगड योत्र 
भी प्रतापसिंह aga रायत्रदाछुरं घर्नेप स्सिङ्षैन BRA प्रतिष्ठित Ras ao श्री शांतिः 
सागर सूरिजिः । छ | 
[17081] 
सं० १ए३३ का ज्येष्ठ शुक्क १९ छादश्यां शनिवासरे नवपद यंत्र........का० सकसूदा- 
वाद वास्तव्य ga वंशे छूगड गोत्रे बाबू प्रताप सिंह AYA राय बढाएर oe पत्तसिंह 
रायबद्ा$र घनपतसिंह ने कारितं विजय गे भी झांतिसागर सूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 
४१ 
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( १६५९ ) 
चन्दनचोक । 
मन्दिर का. शिला लेख । 
[1704] 


१। थे ॥ संवत्‌ १३४४ वर्षे आ- १। बाढ़ सुदि पूर्णिमायां देव श्री ने. . 
३। मिनाथ चेत्ये श्री. कल्याण .... ४ । यस्य पूजार्थ श्रेण सिरधर। त- ˆ 
७ । त्युत्र श्रेण गागदेवेन वीस.... ` ६।ल प्रीय झमाणं wo श्री नेति 
३। नाथ देवस्य चांडागारे Fle. ७ । सं बृद्ध फल जोगेन सम्पति क. 
। ...-२३ प्रदत्तं पूजार्थ आचेड: ` २०। कालं यावत्‌ a नवतु श्री. ॥ 


es 


Wt के चरण Wal पर | 
[1705 J 

१ । गुणदेव जार्या.जशत सिरि aeg 
२ पुत्र दइरा पूना लुणावो 
३। रेवता हर१ति कर्मद राणा F- 
४। सट पुत्र खीमसीइ तथा धीर- 
६। देव सुत अरसीह तरुत्र वस्तुः 
६.। पाल तेजःपाल प्रभुति सकल. 
४। कुटुंब सामस्त्येन श्रेण गांग. 
७। देवेन कारितानि ।. 


न (O=. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६३ ) 
| रत्नपुर “मारवाड | 
जैन fee | 
शिला लख : ` 
[1706], . 
१। Go १३४३ वर्ष माह. सुदि १० शनो रस्नपु- ` 
श। रे श्री पाश्‍ईनाथ चेले श्रो जसवाल्ल झातीय saadi- 
३। ह्‌ गष्ठ सुतयासी पुत्राद्वि सरोराज glasan व्यव महि- 
४। लए Aaa मद्णदेव्या खात्म श्रेयसे कारितं श्री आ- 
ul दिनाथ Aaa नेचक निमित्ते श्री पांउवनाथ देव जांडा- 
६। गारे किस वीसल प्रिय sea २० तथा संण १३४६ माइ सुदि 
31 u एरणिमायां कब्याणिक पंचकनि मित्तं द्वितं द १० ज 
Gt नयं 5 ३० अमीषां =म्माणां व्याजे शत मासं प्रति द १० 
wi. विशति seat genti व्याजेन नवकं करणीयं दश डम्मा-: 


२०। शां व्याजेन कव्याणिकानि करणीयानि gw जवतु | 


मूर्तियों पर । 
[17071 
देव श्री शान्तिनाथ २। वीसावाल न्याती सुरमा" 
णपुर वास्त ( व्य ) साधु रतन - ४॥ सुत सा" हापु कलग 
| [17081 
१। छ॥ सं ॥ १३३० फायुण सुदि १० शरो | अयेह्‌ रत्नपुर श्री षडेर गहे श्री 
Q ....मद्‌ं मदन पुत्रमद्‌ं डूंगरसीहेन 
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४। योर्थ श्री जिनेन्झस्थ बिंब--कारितं ॥ प्रण . 
४ ।. श्री यशोनक सूर संताने श्री सुमति सूरिनिः ॥ gd aag ॥ 


— DEES — 


गांधाणी ( मारवाड ) | 
प्राचीन जेन मंदिर | 
धातु की सूत्ति पर 
{1709 ]» 


(2) dn नवस शाते i (त्रि धिके पायं 

yt) 3 ॥ aag शतेष्वद्दानां । सततुं (त्रिं) शदधिकेष्वतीतेषु । sasada | 
ज्यष्ठायाच्यां 

4 

६) परमा ॥ नाजिय जिनस्वैषा ॥ प्रतिमा sgrana, निव्यज्ञा भ्रीम- 


= 
t 


(३) तोरण कल्लिता । t कारिता ताज्या ॥ ज्यष्ठाथपद प्रातो gah. 


(४) Raig झुयातो । जुद्योतन सूरेस्तो । सिष्यो gaa ॥. 


A (५) सेप wy ANTS ॥ 


0K (it) poo ——. 


धी a त O O गांव Tray जोधपुर से उत्तर दिशा में n Jia पं ८ z - —— 
.._ आदिवायजो को मा३ साम & कोल पेर है । ब्रां तालाब पर एक aa ले Fee में 
"का छापा ओर agama ce पप छैन ख एना है aha निराजी छ न की se 
पंक्ति १।५ वार दभा है । उहोने इस लेल पर निम्न लिखित नोटस्‌ लिखे ' ` कपा) ए द 
» ¬ २। “ आषाढ़ me ना चुद he id c ३ में के “ज्येष्ठाये पदं प्रासो” इस वाक्य से स्पष्ट है। 
l Hp _ 5 SR १ आर वदि १५ का 2 
ही i सि बि शुम कार्य: मै अमाचस्ा बित है। 1 ज्ञान हो लता है; wg यहां प्रतिपदा का सम्भव 
| देखने में नहीं आया pa as Stag का संयत्‌ ६६४ मिळता है परन्तु उन के पट्टाथिकारी होनेका संवत्‌ 
ति US जाना जाता 2 कि.उद्योतध aR संचत्‌ ३३७ में आचार्य पद्‌ qt चुके थे । इनके समय 


७ ७ 


पर्यत यच्छ॒ सेद्‌ at था इसी = > है 
नह "ले Gael मच्छ का seal नहीं है। ऐतिहासिक ghee यद लेख बड़े महत्व का दै। 


v 
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(RU) 
सूरपुरा - नागोर | 
माताजी के मंदिर के ara पर । 
शिला लेख । 
[1710] 
( २) संवत्‌ ११२५ पोस वः (2) दि २ श्री नेमिनाथ चेतये 


(३) ““ पुत्र्या Wea A- (४) यया दवधरमात्रा स 
(५ ) दव।जिधानया आत्म श्रे- (६) यार्थ स्तंनर्यं दत्त tt 


[1711] 
(2) संवत्‌ १५३९ पोस व- (श) दि? श्री नेमिनाथचेत्ये | 
CR) = चुःया RR चा- (४) यया देवधरमात्रा सूः 
( ५) ह्डाजिधानया आत्म श्रे- (६) योर्थ स्तन्यं दत्त ॥ 
(9) सूब्ये ङ १ ॥ सवे झुः (७) Bu 


->॥ 2S Ske 


उसतरा - नागोर। 
शिल्ला लेख । 
[1712] 
( १) सेत्रत्‌ १६४४ वर्ष फागुण वदि १५ जपकेश झातीय बाढ्णा गोत्रे ४ 


(२) 20 0000 ; = 


(३) संज्नवनाथ == amie थी A हीरविजय alt 
दर, 2 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


in 


“FR 


(१६६) 
नगर - मारवाड । 
मूत्तियों के चरणचाकी पर । 
दाहिने तफे। 
[1718 ] x 
o pnan संवत्‌ १५ए४ वर्षे आषाढ़ सुदि उ रवो श्री नारद्सुनि विनिवेशोते श्री नगर 
वरमहास्थाने सं० ७० 
२। एश वर्षे अतिवषीकालवशादतिपुराणतया च आकस्मिक श्री. जयादित्य देवीय 
agaaa विनष्टायां | 


३। श्रीराजुक्षदेवी मूत्ते पश्चात्‌ श्रीमत्‌ पत्तन वास्तव्य प्राग्वाट ज० चेंडपात्मज go श्रीचंड- 
प्रसादांगज go श्री सोः । 


at aaga 3० श्री आसाराजनन्दनेन ठ० श्री कुमारदेवीकुक्तिसंजूतन महामात्य श्री 
` वस्तुपालेन स्वनाया म- 


॥ शुजमस्तु ॥ 


बाय तर्फ | 
E1714} 


३।॥ ले ॥ संवत्‌ १२७२ वर्षे आषाढ सुदि उ रवो श्री नारद सुनि बिनिवेशीते श्री. नगरे 
` वर महास्थाने सेण एणश वर्षे अ- 


२। तिवषाकालवशादतिपुराएं तया च आकस्मिक श्री जयादित्य देवीय महाप्रसाद 
पतन विनष्टायां श्री रस्नादेवी मूत्त 


३। पश्चात्‌ श्री मत्‌ पत्तन वास्तव्य प्राग्वाट' go श्री चएडपारमज उष श्री चण्डप्रसादाङ्गज ` 
य्ण्श्री सोमतनुज go sf) आसाराजनन्द- 


# थी मोड्मंजन महादेच के मंदिर में सूर्य के मूर्ति के दोनों तफे खी मूर्तियों के चरणचोकी TTL- 
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४1 मेन ठ० श्री कुमारदेवीकुक्षिसम्धूतन महामाल श्री वस्तुपाश्नेन खनार्या मच्या; Je 
कन्हूड पुत्र्याः ठ० संपू Haag 
५। याः सई श्रो लक्षिता देव्या पुष्यार्थमिहेव श्री जयादित्य देवपत्या श्रो. रत्ना देवी 
मूत्तिरियं कारिता ॥ शुल्लमस्तु N 
--६८७६४७३४०*----- 
नगर - खेडगढ़ | 
श्री शान्तिनायजी का मन्दिर | ® 
[1715 J 
१। छ सं० २६६६ वर्षे । जाउपदे शुक्कपके । श्री द्वितीया दिने । | gaat) वीरमपुर वरे 
। श्री शान्तिनाथ state RE 3 
१। चूमि यह । श्री खरतर गले | युगप्रधान श्री जिनचन्ड alt. विंजयराज्य । आचाय 
श्री जिनसिंह्‌ GR योवराज्ये । श्री जिका ॥ mace 
३। राजल श्री तेजसिजी विजयिराज्ये। कारितं श्री संघेन ॥ लिखित वाण श्री युणरत्न 
गणिना दिनेयेन रत्न॑विशालगणिना ae 
४। सुत्रधार । चाँपा पुत्र । रत्ना । पुत्र । जोधो दामा । पुत्र मन्ना 
कृतं aai सोमा किल पाणा वल्ली । मेघ । श्री रस्तु । 
FR E छा 
घाणराव मारवाड | 
महावीर स्वामीका मन्दि ६४ 
[1716 ] “= किट 
. । oj) दएडंनायक Aas देव राज्ये श्रीवंशं 
to _ ene tia दिन आपर ee aeda सुदि ४ मङ्गल दिने श्रो दएडंना AAS देव रा । 


1 । घन्ना । वर योगेन 


# यदद लेख मन्द्रि कै भूमिग्रद का दै। 
१ यहद मद्रि “घाणेराव” से १॥ कोस पहाड़ पर दै.। 


— > 
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झातीयः राउत महणासह नक्तिवसंहल- वादमध्यात्‌ । श्री महात्रीर देव बिंबं प्रति कास y 
पाबसुए दत्ताः यस्य ET तदा A ॥ He wana सुत रावचिङु महाजन Sena 
विना णिय सारिवा ॥ 


“हा जक (करी) क ४-८ 


न | AMT । 
` श्री पादवनाथजी का सन्दिर । 


MRa । 
३ र [ 1717] 
१। ब नमः क्री पारवनाघाय । ५ श्री हृ ˆ`" षे गणेशष्य «« 
२। श्री मेह मुनीन्ड गुरुन्यो नमः ॥ स्वस्त श्री पाइउनायां(मं तुष्ट 
३। देतु स्मृती सतां । यौ Raar विख्यातो तावनिष्टप्रदो मम ॥ १॥ 
४1 श्री मङ्क्िमतः संवत्‌। सुनिवाजी रसेन्दुके । १६५५ । वर्षे वैशाष मा 
o Alge ॥ २॥ अक्तयायां ठ्तीयाया रोहिणोस्थे ~ वां 
RUSE एवं सव थुचेथस्ते | जीर्ण: प्रसाद जद्घुत: ॥ ३॥ श्री मत्पाश्चज्ञिनेन्द्रस्य कव्या 
३। ण Ragas । श्रीमत्यात्मज पुर्यां च चर्यायां तीर्थ संसदि ॥ ४॥ श्री श्री- 
७। माबीङुोनेधि । चान्डेण [सतक्ी पिना । दोसी शो, श्री जीवराजह्व सुते- 
४। न शुणश्षिा॥ ५॥ सद्धर्भचारिणा इर्षाडन्नतपुरवासिना । श्रीमन 
१०। त्कुअरजी नाञ्ञा ARESA व्ययेन च॥ ६ ॥ साह्वाय्कद्वी रसं घस्य 
११ । युरुदेव प्रसादतः | जाता कार्यस्य dale: ।-पुण्येः किं किं न लिः 
RI कति ॥ ३॥ श्रीमत्तागणाधीश शी हीरविजय प्रजो; । È थी. वि 
Rl ‘ सन। सूरि परमजाग्यवान ॥ ० ॥ तत्पडेश[नविराज ति । gat श्री z 
Nl विजयद्व सूरीन्डे निष्पन्नोय॑ पुण्य: । मसादवर श्विरंजीयात ॥ ए या द्‌ 
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( १६७ ) 


wi दिप दिग्नागे। स&ेगर्चनान्विते ) स्तूये श्री कृपनस्वामी aga महाजू- 
१६। ते ॥ १०॥ पूजनीयाः झुजाः साध्याः । गुरूणां तत्र पाकाः कारिता मदनाख्येन । दो- 
१३। सीना चालयान्विता ॥११॥ धस्मेशाक्षा विशाला च शाज्चारकेन alkan साहाय्या- 
१७। छरसंघस्य दोसीसंझस्य तुष्टयः ॥ 22 ॥ पणिसतगणमोल्लीमणेः। ताक्किक सिद्धान्त - 
१ए। शब्दशाख्रार्थः | श्री मत्कढ्याएकुशक्ष | सुगुगेश्वरणप्रसादेन ॥ १३ ॥ तहिष्पस्य gg- 
५० | figa: सुयतेदैयाङुशल्लनाञ्नः | महृतोद्यमेन कृतं सिद्धं श्री नगवतः F- 
५१। पया ॥ १४॥ रस्यो जीएद्धारो श्रीपारवेनाथा न्विता5थ्यमानश्च। आचेडाक राजत्‌ जी- | 
92 | याज्जनसुखकरो नित्यं ॥ १० ॥ संवत्‌ १६७५ वर्षै वेशाष खुदि ३ शनो श्री अजपु- 
५३। रे महातीर्थे जीणोकारो जातः श्री मत्तपागछ शा जट्टारक प्रद Wo श्री ५ 
१४ | श्री विजयदेव alt विजयराज्ये । पं० श्री मेढ्सुनीन्् गाए शिष्य do श्री 
२५। कब्याणकुराल alg got श्री द्याकुशक्ष alg शिष्येन । प्र 
शद । शस्तिरियं बिखिता गणि चक्तिकुरावेन ॥ श्री रस्तु ॥ atl: ॥ 
पाषाण की Waal पर । ® 
[1718 ] 
१। ġo १३४३ वर्षे माघ वदि २ शनो श्रीमाश्लीय हरिपालेन 
५।  सूरिनिः। 7 
[1719 ] 
१ । Go १३४६ वर्षे वेण सुदि श जुषे दोशावाल gida Ago लाषण सुत घीः सि 
२। रमन सुत । वासल श्रेयोर्थ श्री was कारितं प्रतिष्ठित श्री महेन्क सूररिः 1 
` पंचतीर्थियों पर । 
[1720 ] A 
सं० १५०० वर्षे वेशाष सुदि १५ शनो Al पदेशेन gay झातीय 5० असुन 
# ये मूर्तियां खण्डित है, लेख चरणचोकी पर दै I 
४३ 
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मारुतयो -युतः धीधा ge सुत नेमिनाथ प्रथम ति 1 
Ee]. 
सं० १५१७. वर्षे वेशाष सुदि ३ युरो. श्री रीमा झातीय मं० वाडा जाया गोमती तथा 
andar श्री पद्चञ्रन स्वाम्पादि पचतीर्थी श्री आगम गडे श्री. हेमरत्न सूरीक्षामुप- 
देशेन, कारिता प्रतिष्ठिता च.-विधिना।: 


3260101080$001 6057 61086:07 00680: ९ 
कने की 
E RN 
ज eee, 


षिंडवाड़ा-सीरोही । 
श्री मदावीरजीका मन्दिर ॥ 
शिक्षा te 
[1722 ] 
( १) नीरागगन्धा Gara सर्वज्ञान विनायक ।- seat नगवतां जाप जिनान मित्र पावन ॥ 
(2) डोएयेयक यशोदेव देव रिदे जेन कारितं gagar ॥ 


(३ ) नयशतपरस्पराजित युरुकम्मराजो ““ कारापितां. परदर्शनाय शुद्ध, सज्ज्ञानचरण' 
SAT tt 7 


संवत्‌ ए(प१)४४। 


ज॑ साक्कात्पिता मह्न व विश्वरूपविनायिना । शिल्पिना. गोपगागेन कृतमेतर्लिर 
TAR Ul 


| ==0<e oc 
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per 
Fs 


'( १४१) 
-A = == £ 
'खानत-पाठणपुर | 
जेन मंदिर । 
qal चेरणचोकी पर। 
[1723 J; 
ga go ॥ do १श१य्‌ वेशाष वेदि ४ gè खीमंत स्थाने प्राग्वाट d- 
४ । शीय so आासदेव चार्यया दप ति श्राविकया स्वपुत्र जसचन्ड देवय' 
३ । तत्‌ पुत्र पूना अजयडषइ प्रति समस्तमानुबसमेतया था- . 
'७। त्मश्रेयसे श्री महावीर Gaara कारितं सूरिचिः प्रति(छित) । 


> CSUR प पपप पपप“ 
- श्री वारंगा तीर्थ । . 


-श्रीथजितनाथ स्वामीजी का मंदिर । 
-सहृलकूट के चरण पर । 
[1724] 
श्री शाइवता परमेश्वर ४ A चोवीस तीथकर १४ भरी वींस विहर॑माण २० श्री 


हि ।.सं० १५७३ वर्ष माघ 
गणघरना १४५४ सर्वसलिने संख्या पनरसो sgt. 32:4 
सुदि उ शुक्रे , श्री तारंगाजी tt भी. श्री विजय जिनेन्द सूरि प्रतिष्ठित तपा. Tet 


Wo करमचन्द' मोतीचन्द सुत पनाचन्द करा पितँ t वीसनगर वास्तव्यः। 
पंचतीर्थियों . पर | 
[1725 ] 
१० शनो GHA वंशे सांड MA: सा०- Ta “नचाए जूपादें 


संघ १६०७ वर्षे माघ सुदि 
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( १७३ ) 
go सा० सातल्क़ेन Alo संसारदे पुत्र सा० हेमादि युतन श्री कुंयु चिबे का० प्रण खरतर 
गे सी जिनसागर सूरिजिः । 
| . [1726] 
सं० १५१७ वर्षे ज्येष्ठ शुदि ६ gh श्री कोरंट we । जपकेश सड़ाहड वाण सा० श्रवण 
जाए राऊं पुण साल्हा Wo aig पुण जांज्ण सहितेन स्वमातृ पितृश्रयार्थ श्री चंडप्र विं 
कांरितं। प्रति० श्री aiaga gR: 
[1727] 
सं० २५५४ वर्षे वे०। सु०३ जिद्याघुर वासि श्री श्रीमालि go मण लषमी धर ज्ञा 
जासू पुष से जूळाकेन wo डीरू ६.० जसमादे प्रमुण पुत्रादि कुहुंचयुतेन स्वश्नेयोथ 
श्री na बिंबं कारितं प्रतिष्ठित । श्री विबंदनीय गहे. श्री ककक सूरिजिः | 
[ 1728 ] 
सं० २५३५ बर्षे भार्मशिर सुदि ५ (दिने श्री श्रीमाल झातीय Go asa mo, 
RTA पुण सहिजाकेन a मांन सुण जूवा जावा स्वस्वपुर्ननिमित्त giao श्रो gala 
नाथ बंब Blo अ० QUAR wee भी युणतिलक सूरि प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 
[1729 ] ८ 
॥ से १५४० वर्षे माघ वदि १ श्री श्रीमाल ज्ञातीय Qo चुंडा Wo चांपलदे सुत 
वीसा भरणा बी सा जा० माणिकदे karadak श्री शीतश्षनाथ Ra कारिते Raa 
गडे जण श्री युणप्रन सूरि पंण श्री तिलकप्रज सूरि प्रतिष्ठित ॥ साचुरा ॥ ७ ॥ 
| [1780] 
सप १६० वर्षे वेशाष सुदि १९ शुके mene झातीय ag धना सुत ag जीवा चारों 


जसमादे सुत गोगा चार्या ens श्रेयो श्री ues बले त गे 
दै 'घस्मनाध fa कारितं प्रण श्री तपा गई 
RaRa सूरिजिः पेषापुर। ` | 
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( १३३ ) 
चोविशी पर । 
[1781] 

qo wow वर्षे आधाण gE ५ दिने प्रग्वाट झोतीय मंत्रि बाढ्ड़ सुत सिंघा ma 
gia सुत बझुआकेन ato कपूरीयुतेन निजश्नेयोर्थ श्री शांतिनाथ मूश्ननायक चर्तु्विश॒ति 
qz: का० प्रण श्री तपागल्लाधिप श्री सोमसुन्दर सूरि(ज्ञिः। 

[1732] 

॥ सं० १५०४ वर्षे फागुण सुदि ए सोमे प्राग्वाट झातीय श्रि राणा संताने श्रे० रत्ना 
mo धरण सुत पूर्णसिंहेन भाया देमाई algae तथा जात दरिवास स्वपुत्र पासचीर 
gaa श्री अजितनाथ बिंबं चतुविशति ve: कारितः प्रण श्री साधुप्रणिमापक्षे नण श्री 
रामचन्ड सूरि पडे शिष्य पूज्य श्री श्री पूर्णचन्द सूरीणासुपदेशेन (विधिना नारु श्रावकेः॥ 

[ 1788 ] 

. सं० १५०ए वर्षे वैशाष वदि ११ दिने उपकेश ज्ञा० डागलिक गोत्रे सा० घिना जाए 
वारू पुत्र संघवी पातवीरेण ato संपूरदे सहितेन स्वश्रयसे श्री संजवांदि Airaga 
शति qe: का० प्रण श्री कारंटगल्ले श्रीनन्नाचायेसंताने श्री कक्कसूरि पद श्री सावदेव 
सूरनि:॥ श्री: ॥ 

नन्दीश्वरष्टीप की देहरी पर । 
[1734] 
सं २००० मड सुदि ५ gÈ भी विजय जिनेन्ङ सूरिजी नन्दीरबरष्टीप बिंबप्रवेश 


प्रतिष्ठित श्रीमत्तपागडे श्री गास वड़नगर दोण पानचन्द जयचन्द स्थापित | 


sg 
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( १३४ ) 
सिहोर-काठ्याबाड । 


श्री सुराश्वनाघजी का मंदिर । 
पश्चतीर्थियों पर । 
र [1785 ] 
सं० १४७० वर्षे बैशञाष सुदि १५ शुके प्राग्वाट झाप मं० रसना जाण रजाई पुण सं” 
सद्स्सकिरण चायो WU सुत awe कुडंबयुतेन श्री कुंथुनाय बिंबं कारितं प्रतितं 
श्री हेमविमल सूरिः । बलासर वास्तव्य ॥ 
[1738] 
सं० १५१६ वर्ष चेन्न वदि २ रवो श्री श्रीमाल्ल झातीय वण तयरा जाण Tg सुतः 
| es गोवल जाण gig go वीरा wo बांजलदे सुत ag Sg वानर एते. 
285... जिनपितुमात श्रेयोर्थ श्री श्रेयांसनाथ बिंब कारितं प्रतिछितं मधुकर गहे T 
E [1787 ] । 
eee ba ह लाच a te stam त 
nr याता श्री नमिनाथं बिंबं कारितं श्री आगमगढ़े श्री 
al सिंघदत्त सूरिनिः प्रतिष्ठित विधिना कारिता नि ।. ; 


A न 
पालिताना | 
श्री सुमतित्राथजी का मन्दिर माधोलालजी की पर्स्मशाला । 
घालु की सूक्तियां पर । 
coe [1788 ] 


संवत्‌ १५७५ वर्षे माह शुदि १९ शुक्रे mirhaa सरि = बजी 
श्रीवजदेव (१) y ` Ue siyna gR qo चन्दा जाए माहव १ 


~ 
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( १३५ ) 
| [1789] - 
संवत्‌ १६०० [पो] स वदि ५ सोमण शीमालज्ञातीय सा० हेमा शरेयसे शा नाथुजी- 
केन धस्मेनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिन्निः ॥ 
| [1740] 
संवत्‌ १६९६ वर्षे फाब्युण सुदि ए सोम dao gto sgo “श्री सुमतिनाथ बिंबं e 
हीरविजय सूरिः """"। 
| [ 1741] 
संवत्‌ १६७० वर्षे माघ सुदि २ दिने उ। इन्दाणीता (!) श्री श्री आदि बिंबं काण प्रण 
anny श्री विजयसेन सूरिजिः ॥ 
र [1742 ] 
संवत्‌ १६७३ Yo go ५ go ag! 
| | [1748] | 
- . संवत्‌ १५०९ वर्षे मार्गशिर सुदि ६ ge श्री अंडलगक्वाधिराज पूज्य भट्टारक श्री 
कल्याणसागर सूरीश्वराणासुपदेशेन श्री दीव वंदिर वास्तव्य प्राग्वाट झातीय नाग गोत्रे संत्रि 
विमल सन्ताने qe कमलसी पुत्र मं० जोवा पुत्र मं० प्रेमजो सं० प्रागजी मंण आएंदजी 
पुत्र केशवर्ज| प्रमुखपरिवारयुतेन स्वपित मंण जीवा योऽर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं 
Salsa चतुर्विध श्रीसंघेन । 
| [faa] 
` संवत्‌ १३१७ वर्षे वैशाख सुदि 3 दिने शाण मनजी नायी बाई मनरंगरेकेन सुनिः 
Ba बिंबं काए प्रण श्री विजयसेन सूरि । | 
[ 1745] . 
सं० ous वर्षे बै० go १ सोम] शाए (wave नायी विश्व श्री अनन्त बिंबं घण 
भृ शी विजयर्द्धि सूरि। 
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( १३६ ) 
[1746] 
संवत्‌ र७४'"'॥ फोड्युण सुदि १ `` वासरे ढदिने श्री पाइवेनाश्र बिंबं go बाई श्लीमी 
जरावती ॥ 
[1747 ] ' 
qo बाघा श्वी जीराजलाज श्री ndara । 
[1748 ] 
बाण हीरा श्री शान्तिनाथ ` ` श्री हीरविजयसूरि प्रण n 
उ [1749 ] 
सवत्‌ १७०३ वर्ष माघ विदि ५ ge श्री wena बिंबं कारापितं श्रीमाब्रि वे 
Wo अनोपचन्द तस्य जायो बाई नाथो अंचल गहे ॥ 
श्री सिङूचक यन्त्र पर । 
[1750] k 
- संवत्‌ १७५४ ना वर्षे माघ jaa चन्दे श्री ATs बाई oe तस्या पुत्री वाई 
जवख श्री सिङचक् करा[पते पण पवा विजेः (१) अतिडितं श्री राजनगर मध्ये । 
चोवीसी पर । 
; [1751] 
k सवत्‌ १५२३ वर्ष वैशाख विदि ऽ रवो श्री सीरूज वास्तव्य प्राग्वाट sala Ho वाब्रा 
a Has a श्रेष्ठ GAIT ना जासी ato धर्म्मादे सुता लाली प्रमुखकुडम्बयुतेन 
सर हज सुमतिनांच चतुर्विंशति cz: कारितः saka: श्री तपागछ श्री रत्नरेखर 
र प गडनायक श्री ल््मीसागर सूरिति:। है. Ls 
पञ्चतीयिंयों az 
[1752 ] 


संण १४३७ ( 9)... पा गरे 
SE MES ( ? ): `  प्रावाट झातीय शाण erat चार्या दानू सुत. शाण SAA 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| < (39) 
श्री पाइवनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित ad श्री देवचन्झ सू रिजिः | 
a ae [1758 ] हे 

सं० १५०३ वर्षे आषाढ़ मुदि १० शुक्रे श्री maz झातीय te पांचा जार्या atau? 
तयोः gà: श्रे वीरम घीटा चीगाख्येः मात पितश्नेयोईर्थ श्री मुनिसुव्रतस्वामी बिंबं alia 

प्रण तपागब्ने इद्धशाखायां श्री जिनरत्नसूरिनिः । श्री सहूआखा वास्तव्य) | 
[ 1754 ] | 

सं० १५१५ वर्षे MINS झातीय Ho आसपाल ज्ञा० पचू पुत्र धना ना० चमकू पुत्र 
माधवेन Uo वाढ्ड wg देवराज we रामकी देपालादियुतेन श्री gala बिंबं कारितं 
yo aga श्री सोमसुंदर सूरि श्री gaga सूरि श्री जय चन्द्र सू(रशिष्य श्री श्री 
रनशेखर सूरिनि:॥ श्री ॥ | 

| | [1755] 

- सं० १५१७ वर्षै आषाढ सुदि १० बुधे लकेश वंशे खुंकड गोत्रे शा० गुजर ga झा० देकः 
राज Yo आसा पुण शा० समधरेण खमातृ चांई gent श्री इन्धुनाथ बिंबं कारिते प्रतिष 
भी खरतरगज्ञे श्री विवेकरत्न ghh | 

[ 1756] 
सं० १५१० वर्षे वैशाख सुदि १३ सखा वासि प्राण ato pelle a क 
दासेन ato गोमती ज्रातु देवा जाए धमि णियुतेन: ANSA श्रो. gala a काण प्रण त 
श्री raiar सूरि पडे श्री लदमीसागर सूरिजिः। 
[1757] ` - । 
८ 

श्री flare झातीय Ta TET जायां वाब्ही 
तनाथ मुख्य .पंचतीथी बिंबं कारित श्री प्राणमा 
(तक्षक सूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठित ॥ जावू वास्तव्य । 


सं० ११७ वर्षे माघ सुदि १५ एरु 
THs जीवतस्वामी श्री अजि 
पक्के शो सुनितिलक सूरि È श्री राज 
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SAS eet 
r“, ॥ है 


` तिहितं ॥ उ ॥ . 


( १७७) 
[1758 ] 
सं० १५५१ वर्षे बैशाख सुदि ६ ge श्री श्रीमाल झातीय दो० गोपाल wo सली go 
पोमाकेन mo ऊमकू श्रेयोऽर्थ श्रीसुम तिलाथ विंबं कारितं श्री पूिमापक्ते चण श्री सागरः 
तिलक सूरि पट्टे नप श्री युणतिलक सूरीणामुपदेशेन प्रति तं । | 
Bass [1759 } | 
_ सं० १५३१ वर्षे माघ वदि ७ सोमे. Mata झातीय शा० राजा ज्ञाण राजश्रद्‌ go 
सण शाहू गिझूया चाया umg तया सुण पासा जीवायुतया खश्रेयले श्री सुविधिनाथ' 
बिंब श्री आगम ग श्री जयानन्द सूरि पडे श्री देवरस्न सूरि marda कारित 
भ्रतिष्ठा(पेते च ॥ gw wag ॥ श्री स्तस्नतीथे ॥ उ४॥ I । 
[1760] 


to १५४५ वर्षे वैशाख सुदि ३ रवो थी श्रीमाल झातीय ae देसी जाण देब्हणवे 

स स द्जाकेन चाण घनी पुत्र गंगदास सचू दासा जातु कीपा प्रसुखकुटुम्त्युतेन पितुः 

. निमित्त स्वश्नेयसे च श्री कुन्धुनाथ्‌ बिंबं श्री gang शी सौजाग्यरत्न सूरिणामुपदेशेन 
काण प्रण विधिना श्री छ्ीवासी यामे ॥ os 


- 


[1761]. 


र ० 


उता खु खषा सङ्तिन स्वश्रेयो<र्थ श्रो सस्जवनाथ fie कारितं 
वत दत A RINA चण श्री उदयसागर सूरिनिः॥ श्री पत्तने॥ 
_ [1762] 


सप १६३३ वर्षे माघ वदि ए शनो श्री दीव वास्तवा श्री slate इझातीय agaat 


eh we कामलदे सुत ककी जायी हर्षादे सुत सचवीर नार्या सदिजलदे 
है रजी जाया ढीरादे. श्री आदिनाथ बिंब कारितं तपागछ्के श्री हीरविजयसूरिक्ति 
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( शण) 
[1763 ] | 

qo १६५१ वर्ष मार्गशीष वदि ४ ge दो" वेधराजकेन निजश्रेयते of शान्तिनाथ 
` बिंत्रं कारितं प्रतिष्ठित च तपापक्षे श्री हीरत्रिजयसूरिश्वरेः चाया मोलादे सुत wash 
प्सुखङुठ्म्त्रयुतेन श्री दीवबन्दिर वास्तव्येन ॥ श्री रस्तुः॥ 
FE. - [1764 ] 

qo १६५६ ad फाब्णुण वदि ₹ शुरो दीववन्दिर वास्तव्य ओसवाल झातीय बाई 
मनाइकया निजश्रेयसे श्री ardana fa कारित प्रतिष्ठित च तपागछाधिराज परम- 
गुरु श्री ६ विजयसेन सूरिजिः परिकरसद्तिः । .. . 


ry तीथ । 
दिगम्बर मन्दिर । 


श्री शान्तिनाथजी की Ale पर । 
[ 1765 ] # ह 

सं० १६७६ वर्षे Sarg सुदि ५ बुध शाके १५५१ वत्तमाने श्री सूक्षसंघे सरस्वतीगल्ल 
चलात्कारकगणे श्री कुंदेकुदान्वये भट्टारक श्री सकलकीत्ति देवास्तत्पट्टे Fo श्री Sat 
कीत्ति देवास्तत्‌ we नए श्री -ज्ञानञ्चूषण देवास्तत्पद्ठ wo श्री क जप 
श्री शुक्नचन्क देवास्तत्पहे wo श्री सुमतिकीचि देवास्तत्पदे Wo श्री गुणकीत्ति देवास्तसडे 
Wo श्री वादिजूषण देवास्तत्पद्दे ० श्री रामकी त्ति देवास्तत्पह्ठे Ae श्री प्न न्दि युरूपदः 
शात्‌ पादशाह श्री साइजांद विजयराज्ये श्री गुर्जरदेश श्री अहमदाबाद वास्तव्य हुंबड़ 
शातीय बृहृहठारीय qrar देश स्थातरीय नगर नोतनजुझप्रतादोझूरणधारजाज (१) a 
‘tata go ag do सेवस्ता Wo सं० रनादे तयोः सुत ब्रह्मचर्यत्रतप्रतिपालनेन 
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( १०० ) 


पवित्रीकृतनिजांग सप्तक्ेत्रारोपितस्वरकीयवित्त संण छटकणा wo do ललतादे तथो; 
ga जिनकुछकमलविकाशनैकसूर्यावतारः दातगुणेन नृपतिश्रेयांससमः श्री Grafts. 
प्रतिष्टाती यात्रा दिधम्मकम्मैकरणौत्सुकचित्त संघपति श्री रस्नसो ato सिण रुपादे 
(So wo ġo मोहणदे तृतीय wo संण नवरंगदे छितीय सुत संघती श्री रामज्ञी जाए 
सं० केशरदे तयोः सुत संघवी झुंगरसी wo do ऊाऊसदे [तीय सुत संघवी gead 
To Ho मसतादे एतेषां मद्दासिङ्क्षेत्र श्री dias रत्नगिरो श्री Games श्री 
शोंतिनाथ बिंबं कारयित्वा (at प्रणमति। oe त्रतु । 


Pa Kee 


चारवा डु-जुनागढ | 
जैन मन्दिर । 
शिल्ला लेख । 
. [1766 ] 
१। सुरमएसलविशाल नगर थ्री चोरवाटके रुचिरचितामणि पार्श्वनाथ विज्ञाश्‍च पद 
रजस्य तत्‌ सुत व 


१। सी । सायर तनयो आंबाख्यस्तत्र चादिमो गुणवान । द्वितीयो मनाजिधानो जिन 
घत रतः कृपावासः ॥ २ ॥ झां 


2 | T तनुज ° al: ° परा ag झ्त्याहद í 
गः ॥ वयुरु ° सूनु Ñ ४ हु 


at सं० १५५ वर्षे बैशाख सुदि तृतीया गुरो। श्री मं ox । ofl gare 
झातीय सोनी साय- : मंगलपुर वास्तव्य,। श्री उ 


५। रजनदे सुत सोनी आंबा जाय 
। वाई alga सुत सोनी समर नाइ अपर 
नया cent हत समरसी जाया मनाई 
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६। तण सोनी जयपाल जायो सगाई ॥ ततः ॥ सोनी सायर चाया बाई वाकू सुत सोनी 
मना जाया बाई 
३। बरजू सुत -सोनी श्रीवंत सोनी जयवंतो । सपरिजनसद्तिन ॥ सोनी amg 
जाया बाइ पाही 
cl सङ्तिन ॥ पते श्री चारवाड पुरे चर (?) ॥ निजञुजोपार्जितधनङ्ततार्थहेताः ॥ भी 
चिंतामणि adat 
ए। थ चेत्यं कारापितं ॥ श्री gears नहारक श्री जयचन्द सूरि पंडावतेस ॥ द्वा 
[| Ra- 
१०। सूरि शिष्य महापाध्याय श्री जयसुन्दर aly शिष्य महोपाध्यायु श्री संवेगसुन्दर 
गुरूपदेशेन ॥ प्र- ॒ 
RI तिठितं चेति कब्याणमस्ठु ॥ झुनं wag ॥ 


CASE १ CHD CHT 


` घोघा-काठियावाइ । 
श्री सुविषिनाथजी का मन्दिर । 
पंचतीर्थियो पर । 


, [1767] 
॥ जें qo ११६१ माघ ११ श्री antaga श्री विजय तुंगसू रि.... । 
. [1768] 
सं० २५०३ घम्मैप्रज सूरि त7 पडे श्री घर्माशिखर सूरिजिः gt चवतु आराधकस्य । 
क | | [1769] 


Go १५१७ वर्षे महा सुदि ५ शुक्र He ama जाण SHR तेषां सुता सासक्ष हमा 


= 
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EF 


( १०५ ) 
शका षीमा स्वजार्या पितृमातृश्रेयोर्ध थ्री कुंयुनाथ बिंबं काण प्ण श्री आगम गजे श्री 
aera सूरिचिः आबरणि वास्तव्य । Se 
| [1870] | 
सं० १५३६ वर्षे आषाढ सुदि ६ श्री ओसवाल झाती सा० पाछा wal वरुषू सुत 
गोविन्द जाण गंगादे नाज्ञा आत्मश्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिंबं कारिते प्रण बुदृत्तपा पक्के नण 
जिनरत्न alii: 
[ 1771] 
` ` सण १५५५ Be वेशाख सुदि ३ Wal घनोघ वास्तव्य श्री Jana sto at गोगन 
Mo शुरदे सुन हांसाकन mo कस्तुराई सहितेन स्वश्रयले श्री अजित्तनाथ विंबं काण श्री 


... RAN गड्ढे चप श्री धम्मरत्न सूरिजिः। 


è 5 . [1772] 
| 


. ¦ सं० १५५५ वर्ष वैण सुण ३ शनो श्री क्षीमाल gio मनोरद ज्ञाण मांकी go वाइराज 


जाए जीविनी go देवदासेन वाण दगा सुण पासा करन धर्मदास सूरदास JAT श्री 
Raama बिंबं कारितं भी अंचछगडे श्री सिकांतसागर सूरि युरूपदेशात्‌ | 
3 [1773] 
Ro १५५३ वर्षै पोष वदि ६ रवो घनोध वासी श्री श्रीमा झा० सा० माईया जाए 
- जीवी सुत कानाकेन खश्नयसे भी नमिनाथ बिंब का" प्रण श्री बृहत्तपा पक्के श्री agil 
सागर सूरिजिः । श्रेयो भवतु पूजकस्य | | र 
pia] 
सं १९५३ वर्षे वेण सुण ११ शुक्रे श्री भ्रीवंशे मं० माईया सुत सं qar जाए रमा 

सुभाविकया सुत do घना मेघा रामा aan निजश्चेयार्थ श्री सुमतिनाथ विंबं का! 
अ wage सूरिनि: श्री जांबू मामे । | : 
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( २७३ ) 
चोविशो पर । 
[1775] २ 
Ho १५१५ वर्षै फा" Yo शनो श्री श्रीमाल्ल झातीय मं० कहा जाया राजुस सुत सिंह 
राज wo विरुपाकेन पितृमातृच्रातृभेयार्ष श्री कुंथुनाथ agha Grave: का० श्री 
wo गुण छुंदर सूरिचिः। 
| [1776] 
सं० २५२३ वर्षै आए सुदि १७ शुक्रे भी श्रीवंश do सांगन जा० सोहागदे पुत्र Ho 
वीरघवल जाए गुरी पुण खेतसी जन्मनाञ्ना जूठाकेन संण जायो जयतलेद जातू काला 
'चडघा चारपुत्र भोजा देवली धीरा अमुखसमस्तकुटुम्बसहितेन तत्पितृश्रेयो्थ श्री अंचक्ष- | 
गडेश्वर श्री जयकेसरी सूरीणामुपदेशेन श्री नतिनाथ चतुर्विंशति पटः काण प्रण श्री we 
संघेन श्री सिडुंझड़ा ग्रामे । a bie 


FE as 


शीयालबेट-काठियावाड़ | 
जैन मंदिर। 
पाषाण की Haat पर । 
C1777] 
i च संवत्‌ १९३९ व ज्येष्ठ बदि ५ a Set Fe ee 
रे : ea te गे श्री झान्तिप्रज् सूरि Fret: श्री हरित 
सूरिजिः | 
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( १०४ ) 
[1778] # ee 
wo ॥ सं० १३०० वर्षे वेशाष वदि ११ युषे श्री सह जिगपुर वास्तव्य पक्ची ० जातीय 
5० देदा जाया कमूदेवी gia परी० महीपाल मही चन्ड तत्‌ सुत रतनपाल. विजय- 
वालेनिज़प्रंवज ठ० शंकर जाया लक्ष्मी कृकिसंजूतस्य संघपति मू(घंगदेवस्य निजपरि- | 
वार सहितस्य योग्यं देवकुलिकातहिते श्री मल्लिनाथ निंब 'कारित प्रतिष्ठित श्री चन्द: 
गछीय श्री हरिप्रत सू(र रिष्येः श्री यशोद सूरितिः ॥ ७ ॥ मंगलमस्तु ॥ ७ ॥ 
| [1779 ]# 
..सं० १३१५ फाब्गुण वदि ३ शनो अनुगधा aay यद्यद्‌ श्री मधुमत्यां श्री महावीर 
O ARA प्रग्वाट झातीय श्रेष्ठि आमदेव सुत श्री ana सुन गंधि ara आत्मनः 
tat श्री पार्श्वनाथ देव बिंबं कारितं चन्डगछे श्री यशोजड सूरिनिः प्रतिष्ठितं | 
[ 1780 ] + 
सं० १३१० माघ सुदि युरो प्राग्वाट eta प्र व्यण वीरदत्त सुत व्यण जाला 


जायो माठिकया स्वश्रेयोर्थ रांकागछ्ोय श्री मदी चन्द ak: महावोर चेले श्री कुषनदेव 
N e R e 
बिंबं कारित । 


% वहां के गोरखमएडी में भोयरे के पास पढ़े हुए मूर्तियों पर थे लेख है। 


७५ 
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( १७५ ) 
जासंनगर-काठियावाइ | 


श्री झांतिनाथजी का सन्दिर-बद्धमान सेखाला | 


जिल्ला लेख 
[ 1781] 

_ ( शिरोजाग ) जाम श्री लक्कराजराज्य ॥ 
१। ॥ goo ॥ श्री सत्यार्ख॑जिनः प्रमोदकरणः कघ्याणकंदांबुदो । वि. 
ए । प्ञव्याधिइरः सुरसुरनरैः संस्तूयमानक्रमः ॥ सर्प्पाकों ज़विनां स. 
३। नारेथतरुवयूहे वसंतोपमः | कारुण्याव तथ; कलाधरसुखो नी 
४। ash: पातु वः ॥ १॥ की ड़ां करा विरतं | कमलाविज्ञास । स्थानं 
ul विचार्य कमनीयमनंतशोनं । श्री उञ्जयंतनिकटे विकटाधिना- 
६। थे । garl अवनि प्रदाललामे॥ १॥ जत्तुंगतोरणमनोहर- 
91 वीतशग । प्रासादपं[क्तरचनारु चरीकतोी । नंद्यान्नवी नगः _ 
wa क्षितिसुन्द्रीणां qghad खलति सादि लक्ष तिकेव ॥ ३ ॥ सोराष्ट्रना* 


i G सि र र Fe 

२३। यसिंद्सूरिः | श्री धस्मेघोषो5$य agag: | सिइप्वथ्वा जता सङ्सू | a 

१९। Blade: कविचक्रवत्ती ॥ 9 ॥ aiaa: सिंह विशेषकाहः | श्री aT : 
er ee न निनननणटीरीली 525 eC -_-_- ee 


राजजी ने अपने “ झैनघर्म नो प्राचीन इतिहास ” नामक पुस्तक के २ य भाग के पृष्ट १७७-१७६ में अक्षरान्तर छपबाया 
था, आचार्य मद्दाराज मुनि ज्ञिनविजयजी ने अपने “ प्राचीन जैन Sa संग्र” के २य भागमें पृष्ठ २६६ से 3 
. पकाशित किया है, परन्तु मूळ शिलालेख की प्रत्येक '(पंक्तियां दोगोने स्पष्ट नहीं हे इस कारण यहाँ पुनः प्रकाशित किया गबा| _ 


४७ 


ba 
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( १०६ ) 


१६ । न्‌ महेङप्रनसूरिराय्यः ॥ श्रीमेरुतुंगो,मितशक्तिसांश्च । कीत्त्येद्धुतः श्री ज- 

१३। यकीर्त्ति सूरिः ॥ ७ ॥ वादिष्ठिणोषे जयक्रेसरीश: । सिक्रांतसिंघुर्खवि ना- 

१०। वसिंधु: । सूरी खरश्रीयुणशेव घिश्व । श्री धम्मसूर्तिमघुदी फसूत्ति; ॥ ए॥ 

१ए। यस्यांधिपंकज निरंतरसुप्रसन्नात्‌ । सस्यकफक्ष तिसमनोरथज्क्षमाला: ॥ श्री 

- ३०। धम्म॑मूर्तिपदपद्ममनोझहंसः | कव्याणसागरयुरुङ्जायताळरिः्यां ॥ १०॥ 

११ | पंचाएुब्रतपालकः स करुणः कब्पकुमाजः सतां । गंनीरा दियुणोज्वल: शु- 

३१। जवतां श्री जेनधम्से मतिः । छे काव्य समतादरः दितितल्ने श्री darà विज्ञः 

३३ । श्रीमल्लालणगोत्रजो statism साहि सींहाजिध: ॥ ११ ॥ तदीय पुत्रो हृरपालना- 

QW | मा देवाञ्चनंदोऽय स पर्वतोऽच्रृत्‌ | agea: श्रीअमराक्षु सिंहो जाग्याधिकः कोटि. 

शप कल्लाग्रवीण: ॥ १२ ॥ श्रीमतोऽमरसिंह्स्य । पुत्रामुक्ताफक्षोपमाः | वर्कमानचांपासिंह 

२५६। पद्मलिहा अमीत्रयः ॥ १३ ॥ साहि श्री वऊमानस्य। नंदनाश्चंदनोपमाः । वीराह्नो 

agi विजपालाख्यों नामो हि जगमूस्तथा ॥ १४ ॥ मंत्रीश पद्मसिंहस्य । पुत्रारत्नोपमा 
त्रयः | 

35 | Anaga । रणमल्ला वरा इमे ॥ १० ॥ श्रीक्षीपालांगजो जीया। न्ञारायणो 
मनोः 

२९। ह्रः । तवंगजः कामरूमः कृष्णंदासो महोदय: ॥ १६ ॥ साहि भ्रीकुंरपाळस्य । वर्चते 
ऽन्वः ` 

३०। यदीपको। सुशीलस्प्रावराख्यश्च । वाघ जिञ्चाग्यसुन्दर; ॥ १७ ॥ खपरिकरयुताज्यामंः 
Mg- 


३१। शिरोरत्नाज्यां ale श्रीवरूमान्झातैंदारयां SANTA नव्यनगरे जाम श्री शद्रः 
शद्यात्मज 


३१। श्री जसवृन्तजी (वज[यराज्ये श्री AJANIN श्री कब्याणसागर सूरी श्वराणामुप' 
द्शनात्र श्री झां | 


२३ । विनाथपरासादोदिघुणकृलं श्री शांतिनाथप्र्सेका पिकपंचशतूम तिमाप्र तिष्ठायुगं कारा" 
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( १७३) 


३४। पितं चाचा संण १६७६ वेशाख शुक्क ३ बुधवासरे द्वितीया do १६५० वैशाख झुक्क ५ 
झुक्रवासरे 
३५ । go १६७३ माग्गशोष शुक्क ३ गुरुत्रासरे जपाध्याय श्रीविनयसागरगणेः शिष्य 
सोजाग्यसागरेः 7 
हि ( अधो जाग ) 
३६। wade प्रशस्तिः ॥ मनमोहनसागरप्राताद 
( बाम चाग ) 
२४॥ ashar fase पद्मसिंद्यान्यां ससलक्तरुप्यमुदिकाव्ययीकृतानवक्षेत्रषु सादि 
श्री चांपलिंड्स्य पुत्रैः भ्रीञामियािषः । तदंगजो झुद्धमती । रामच्रीमाहुजावपि १७ ॥ 


श्री आदी श्वरजी का मन्दिर । ( 
[ 1782] see o ( 


१। ले श्री गौतसस्वामी abr uw २ । द्वारक चक्रतत्ति भट्दारक श्री 

३। हीर विजय सूरीश्वर चरण पाए ४। काज्यो नमः ॥ सं० १६३३ वर्ष परस 
५। गुरु श्रीमत्तपागब्वाधिराज सकल- ६। जहारकपुरंदर हारक श्री हीरवि- f 
३। जय सूरिराज्ये तथा जाम श्री शत्रशल्ल ७। राज्ये प।घीरविसागर गण FREN 
ए। पदेशेन नवीननगर सकल संघ सु. १० । खसंघेन स्वभ्रयसे नवीन शिख- 

११ । रे बध्वा प्रासादः कारितः ॥ ततो अकः १९ । बर सुरत्राण प्रेषित order | 
1 ङवकरणान्तरं नट्टारक श्री श्री १७ | दीरविज्ञय सूरि पहोदयाद्धिदिन- | 
१५। कर ऋट्टारक क्री य श्री विजय से १६।न सूरिराज्ये ॥ सं० १६५२ bi 

891 श्री श्रीमाली झातीय । जणसाली १०॥ आएन्द नणसाली अबजीज््यों 

१ए। जणसाली आणन्द सुत Hla Vi ज मेघराज प्रमुखसकखकुङ 

२१ । बयुताज्यामेक त्रिंशत्‌ सद QQ | ३१००० रोप्य सुद्धावययेन पुनर- 
१३। [प तथेव कारितं। सांग्रतं विजः ४४॥ यमान आचार्य श्री श्री श्री ३ श्री 
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( १७७ ) 
qui विज्यदेव सूरीश्वर प्रसादात्‌। RI चिरं तिष्टतु । शिजमस्तु asg | 
श७। घस्य nsu भ्री॥श्री॥ आदिनाथ_ १०। sat छतः | प्रासादुनाम विजयथूषए; 


` प्रासाबः 
-pR 


. तालाजा-काठियावाड 
पाषाए के चरणचौकी पर । 
[1783 ] x 


जे सं० १३०५ वैशाख go ३ धवल्लकक्का वास्तव्य उ० agadle सुत ठ० जाला 3०. 
मदन जयता तन ॥ ठ० मदन जार्या 5० लष्मा देवी sate सुत go पाब्हणेन श्री महा. 
वीर fa ves च प्रतिष्ठित आचार्य श्री माणिक्य सूरि ज्ञः । 

ae, [1784] 
21 Bow वर्षे दएड श्री धांध घृति agaa of सुनिसुत्रतस्वामी देवा. 
५। "”" णि ` पा.विशेषपूजाप्रत्ययमएडपिकायां प्रतिवषी हो 
३। ““ (2) ५ चतुर्बिशतिझम्माः | ८० खवमादेश. । बहु तिर्वसु- 
४। [था ga] राजजिः सगरा दिजिः । यस्य यस्य यदा ala तस्य तस्य 
Ul तदा फलं ॥ १ ॥ तथा समस्त्रमदाकुल्लाय .अ .... yia 
६। (रक) ४.चत्वारि झमाश्च॥ पश्चकुलसमक्षे देवद्‌.... 
प) `” द ४ पीज़ाम--७ ३४ रक्षपटा 
Gl मय 
— Dee 
ae 


is लान अ में हजर ॥ न 
वारडुन mia. मे मिली हुई तरित पाषाण की चरण चौकी पर हे. और भावता 
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( २७७ ) 
ane 5 
साङ्गराल-काठ्यावाड | 
पाषाण की सूत्ति पर । 

[ 1785 ] # 

१। खं॥ सं० २२५३ वर्षे आषाढ सुदि ४ शनो a चाविगड ag वष्ठराजे(न था)त्म- 
श्रयोर्थ श्री सुनिसुत्रतस्वामि प्रतिमा 

२। कारिता प्रतिश्ठिता च धरी देवजड सूरि fast: श्री जिनचन्द gR: u 


न A 


वेरावल-काठियावाड | 


जिल्ला लेख । | 4 
[1786 ] १ . ( 
Cd शेर 5 अड skaala Ranh वारियो॥ ACN) प्रपा(सा) ele संसिळ्ये 


मुखे Tort ```` 
EE a wast पत्तनं afans 
पुनरीह -e दे 
ततची रन्छेन्ञत्रयभतरजेर्यत्रलद्मीः स्थि 
Tat le 
५। सो gri तेनात्खातासुन 
सम vue 
RE a = सत्रजखुराइत 
वि आया त MN लाजता 
५ यह लेख रावली मसजीद के पास खुदाई में निकली हुई सूति 
१. यह लेख वहां के फौजदारी उतारे में रखा हुआ दै। 
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ते ॥ ३॥ मन्ये वेधा विधायेत (विधित्सुः 
feat ॥ ५ ॥ तन्षिःशेषमदीपाश्मोल्ीः 
मूधो qaum: स उच्यते ॥ ३ ॥ एकेकाघिक जूपाल्ला 


`~ S 
। आतुष्ठल्त्युयं पर्वश्रमंमजीजनत्‌ ॥ ९ ॥ पौरुषेण THI 


Sen 


my 


( १९० ) 


द, र न्यूनविक्रमः । श्री जीमजूपतिस्तेषां राज्यं घाञ्यं करोत्ययं ॥ ११॥ 
नावाक्कराएयनम्राणि यो TARA (TATA) 

३। """" ज्ञंदि संघे गऐश्वराः । TAG: STP TET साक्तातक्ृतजगत्रयाः ॥ १३॥ येषा 
माकाशगा मिल त्य । ` 

ए। "१" झत(पं)चकसुञ्वलं | रमयित्वाच जन्मांतियेऽन्य(ज्ञियम पुर्वकं ॥ १४ ॥ काले; 
स्मिन्‌ नारते क्षेत्रे जाता 


sar € S È ते i i a ॒ 
S ee रीणा तत्व वस्मेनि तेषां चारित्रिणो बंशे चूरयः सूरयोऽनवन्‌ ॥ १७ ॥ सदद्धषाय 


(पे Se: सकल्वापकः क 

२० प्रज्ञा यस्या रुरोह तत्‌ । श्रीकीत्ति प्राप्य सत्कीचि सूरिं भूरिगुणं ततः ॥ ₹ए॥ adhi 
देशनावारिं सस्यगू वि(ओ) 

apes 2 st कश्चित्रकूटाञ्च चाबसः श्रीमन्नमिजिनाधिशः तीर्थयात्रानिमित्ततः॥ ₹१॥ 
SUSAN रस्यमाजगा 

Ql नींडाय ददो चूपः। विरुदं म पः aF i if 

i * (१९६ ARTI: AIT ससुखासनं 193 श्रीमुब्ववसंति- 
कार्यं जिनजवन तत्र के wees 


१३ । "९१६ CEPE] यती-श्ररः | जच्यते = : 
| | ¦ । उच्यतेःजितचन्दोयस्तता aq स À 
कीचियशः कीसिश्च | Id स गणी श्वरः ॥ १४॥ चारु 


BE ess युको को रत्नत्रयवानपि । यथाव ङिदितासमां साचुत्‌ क्षेमकीर्ततिस्ततो गणि 
॥ २३॥ जदेतिस्म लसदूञ्यो ति 


U | "९४६३ ala SOS रि 

u oe हृमसू रणा वस्तू घायरणं येन वरे *--- लेयिनं ॥ gu ents 
2G | *०« की त्तियत्की सिच्चच ९ | 

| को qre Gra ०००० N नूः 0 

निपव्या ॥ ३१ ॥ ते OUEST ''* वासुकिं पुरश शितिलक 


२ | nes ति ॥ 39 | समुद्ध 6 ~ | 
रि “` f Ae, gI 6 kk 
शरोम[ए pace श्रीएजी एँजिनाश्षय; | यः कृता रत्ननिवोद्वेसमुत्साह 
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( १७१ ) 
२७। """" शयेरवगण्यते ॥ ३४ ॥ वादिनो यत्पद छन्छनखचन्देषु बिंबिताः | gaa विगत 
श्री काः . कलक 

३ए। "** दु तीर्थभुतमनादिकं ॥ ३६॥ सातायाः स्थापना यत्र सामेशः पक्कपातक्कत्‌ | प्रनो- 
| Jaira 

go | """" तखुद्धततेन जातोद्धारमनेकशः ॥ ३७ ॥ चेत्यमिदे घ्वज मिषतो निजजुजमुद्धत्य सक 
ap षतो संडलगणि ललितकीत्ति सुकी चिः । चतुर घिकर्विशति जसध्वजपटपहहंसूक॥ 
मेतदीय सन्नोडिकानामपि गल्लकानां ॥४१॥ यस्य स्तानपयोनुल्षिप्तम खिल जु 


TEEI 
दती 

Bl: चन्दनः स प्रजुस्तीरे पश्चिमसागरस्य जयतादिग्व्यससां शासनं ॥ ४३ ॥ जिन 
Aag 

म रः 


aiui छादशे 
ic क AS agag: । चक्रे प्रशस्तिः मनघो aly प्रवरकीत्ति रिमां ॥ ४५ ॥ 


चाणवर्णिवर्यों त्रतविनयसमेतेः शिष्यवर्गेरुपतैः ॥ ४३ ॥ श्रीमङिक्रम जूपस्य 


au १३ "°° 
जेन मंदिर । 
शिला लख । 
[1787] 
. १। ॥ ऐ ए० ॥ संवत्‌ १०७६ वर्षे शाकं १३४१ प्रवर्त- 
५। माने माघ मासे शुक्कपक्ते अष्टमी तिथो शनिवा- 
३। सरे श्रो देवका पाटण नगर थी चन्डप्रत जि- 
. ४। न Slater समस्त संघेन कारापितं भट्टार- 
ul कश्रीश्री विजय जिणेन्ड सूरि उपदेशात्‌ श्री 
. ६। RITAN वास्तव्य शाण नानजी जयकरण 
yı सुत मफनजी ॥ ० ॥ सुन्दरजीकेन जीणोडा- 
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| 


( W ) 


७। र प्रतिष्ठा कारापित wera श्री श्री विजय 
wi fades alti: प्रतिष्ठित श्री aay 

_ १०।. जब लग मेरु अडग हे तब लग शशि ओ- 
११॥ र सूर । agi लग ए पहक सदा रहजो रिथ 
११। र जरपूर १ लि। वजीर ज्योति लोकविज्येन । 


प्र 


BB 


> र्‌ 
गाणसर-गुजरात | 2 
a जैन मन्दिर। 
शिखा लेल । 
[1788 ] 
१। ॥ ए०॥ स्वस्ति Go १५११ वर्षे वेशाख सुदि १४ gd श्रीमदणदिकिपुर वास्तव्य 
THRE go श्री चएडपारमज ० (चे) 
२। डप्रसादांगज go श्री सोमतनुज ० श्री आशाराज agaa go श्री कुमारदेवी 
कुक्षिसमुद्भृत 5० guka) 
4 ३। Age श्रीमालदेवयोरनुजमह० श्री तेजःपालाग्रज महामात्य श्री वस्तुपाह्नात्मज मइ" 
श्री जयतासिंद्‌ ( स्तस्न ) 
४। तीथेमुद्धाव्यापारं सं ३९ वर्ष पुत्र. व्याइएवति महामात्य-श्री agna age श्री 
z wnat ससस्तमहातीथेषु ` 
९ तथा अन्यसमस्तस्थानेष्वपि कोटिशोउजिववधम्सस्थान(नि .जी णोकारश्व कारिताः 
तथा सचिवेश्वर श्री वस्तु 


RI पालेन आत्मनः पुण्याथमिह mash ग्रामे प्रपा श्रीगाऐश्वरदेवमएमपः पुरतस्तोरण 
(अपर)तः THAR) 


>>> 
«> 
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( २७३ ) 

५। a MERA कारितः ॥ ७ ॥ गांनीर्ये जलधिवेक्षिविंतरणे पूषा प्रतापे स्मरः सोन्दये 
पुरुषत्रते रघुपति वाचस्पतिर्वा `“'' 

5 । ये । बोकःस्मिन्नुपमानतासुपगता: सर्वे पुनः सम्प्रति प्राप्तास्तेःप्युपमेयतां तदधिके श्री 
वस्तुपाले सति ॥ १॥ विद्‌(बति) | 

७। arag कोटिब्यवस्तुपाल्लो ये । ते gat न कस्मात्कूपाकूपारयो: समतां 
॥ २ ॥ वदनं वस्तुपाल(स्य) : न 

१०। कमले को न मन्यते । यत्‌ सूर्यालोकने स्मेरे wale प्रतिवासर ॥ २ ॥ al वस्तुपाल 
सम्प्रति परं महति कंप(कुव) - 5 T 

११। ता जवता । निर्वृतिरथिजने च प्रत्यरयिजने च संघटिता ॥४॥ तस्म स्वस्ति चिरं 
gga तिलकासात्याय `` व 

a क्रान्तक्रतुकम्मेनिस्मेलमतिः Mars: Rela । रा 
[° यना C oes 

१३ । enaa सम्मटाः स्वसदन WA सन 
प्रशस्तिरिय) `" 


PS E AU aa 


प्रभास पाटण - गुजरात | 
` बावन जिनालय मन्दिर । 
मूर्तियों पर । 
[1789 ] 
क सं : पुघ०् पदभ 
21 उण हीरा देवि (cao वोरदेव मात सक्त s पेथक संघ Ea ७ 
aga [ब(कम)सी वयजलदेवि ngo आब्हणसीह मई” ATTA = 


aie मह्पाल ma सक्त 
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पे येन विना विना च सिबिना . 


तः सदा ॥ ५॥ महामाल श्री GTS ` ( 


ड 


( १९७) 


J) ०० रत्न Jo लूणी do ॥ Slade So डोकर Ja घडलसीढ्‌ उण धांध घेण 
असुल ATA Ho नागसूर राजक्ष सा० वस्तुपाल् धांधल्लदेवि go बरदेव go मद्तू 

३। फो० रिणसीह्‌ ठ० महणा बडद्रा अरसीह राजपाल Ho रतना Wo रामसीह मातृ 
लक्ष्मी sana) go खुणा go पाता श्रीयादेवी gga so षतसीह go सरी 

४। उण सीहा ॥ mao वालि ao वयरसीह्‌ फो० धरणिग धाधल्वदेवि राजल ॥ ang 
बाण तेजी ठ० aguna go लाडि Ao सूणा सुप प 51० Aaa कामलदे वि 
उ० लषमीधर। | a | 

| . चरणचोकी पर । 
[1790] ° 

21 ॥ ए० ॥ Ao १६एए ag फाब्गुन सित छादशी सासवास श्री Sle बन्दिर वास्तव्य 
दृद्धशाखोय जकेश झातीय सा० सुदुणसी wat संपूराई ga ae सिवराज नाम्ना | 
श्री gma पाश्च डिंबं सपरिकरं कारितं प्रतिष्ठित च खप्रतिष्ठायां। प्रति 

२। (तं च तपागश्ञांधिराज नहारक श्री १९ श्री हीरविजय सूरीश्वर पट्टालंकार अण 
श्री १९ श्री विजयसेन सूरी-श्वरपइप्रनाकर were प्रजु श्री १९ श्री विजयदेव 
akfa: खपइप्र तिष्ठिताचार्य श्री ५ श्रा विजयसिंह सूरिः साथा(१)ख शिष्योपा- 
ध्याय श्री ५ श्री ल्ावष्यगणिप्रमुखपरिकरितेः u gi wag ॥ श्री ॥ 
[17911] + 

21 सं० १३३७ वैशाख gR) शनो पल्लीवाल झातीय ठण आसाढ़ go आसापल्ञान्यां 
जाण जाब्ह श्रेयोर्थ | 

21 श्री मल्लिनाथ बिंब go आसपालेन कारितं प्रतिडित श्री giaz सूरित्तिः । 

द a. [1792] + 

१।॥ ज सण १३४० ञ्येष्ठ वद्‌ क 5 णे ज्य वादय शके पल्ली वाल "` चाण वीरपाल sto पूर्णासि aio aa 

बड SRR क्क PENN ee DE 2 


* यह लेख जमीन से निकली हुई ald के चरणचौ हो पर हे रि s 
l N l : 
t afama महादेव के मन्दिर के पास पड़ी हुई खण्डित मूर्तियों पर ये लेख है। 
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२। जल्लदेवि go कुम रिसिंद Blaise wo ठ० `` 'तमश्चेयोर्थं ॥ श्री पार्श्वनाथ विंवं का- 
३। रितं प्रतिष्ठित श्री कोरेटकीय «+ alte: gan 


१ 
श्‌ 
र 
y 
X 
4 


च्ल —_ — —_ 


म्य वंशविलसन्युक्तामणिश्वंडपः ॥ यः 


SSSA ena ashe < 
खंभाव-गुजरात | 


थ्री. आदी श्वर ज़गवान का मन्दिर । 
| frat लेख 
[1798 ] 
॥ ए० ॥ छ नम: श्री सर्वज्ञाय ॥ धीराः agila यत्रिख॒वने ( यज्ञेति) नेति थुंत 


साहित्योपनिषज्नि i <2 
षएणमनसो यत्‌ प्रतिचे मन्वते सार्वं च यदा मनंति सुनयस्तत्किंचिद्त्यद्धुतं ज्योति- 
दयों तित वि- र 

पं वितनुतां ate च मुक्ति च वः॥ १॥ श्री मदूशुजेरचक्रवर्तिनगरप्रा् प्रतिष्ठ 


Sula प्राग्वाटाह्यर- ह 
संप्राप्ट agaat किलल वधो राजप्रसादोज्स दिः 


AFN- | शिव्या ee 
ही सिरी श्री संतमंतजिनं ॥ N अज निरज निज्ञानिञ्या तिरुद्योतकी ति खिज- 
गति तनुज- | 


न्मातस्य चएडप्रसादः ॥ नखमणिसख(झाड)सुन्दरः aa: कमकत न इता 


यस्य कब्पडुकढ्पः a है gies 
॥ ३॥ पत्नी तस्या जायतात्पायताकी Fas श्री: पुण्यपात्र जयश्रीः ॥ जकृतान्यास 
(aa: सूरसंझः. पुत्रः श्री 
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७। मान सोमनामा (तीयः ॥ ४ ॥ निर्साप्यादि जिनेन्दविबमसमं राषत्रयाविश(ति श्र 
जैनप्रतिमा विराजि 
vi तमसावच्यर्चितुं वेश्मनि ॥ पूज्यः श्री इरिचङ्सूरिसुणरोः । wag प्रतिष्ठाप्य च 
स्वस्यात्मोय कुलस्य चाक 
१०। qag श्रेयो निधांनं व्यधात्‌ ॥ ५॥ असावत्‌ सावाशाराजं तचुजसमं सोमसचिवः 
प्रियायां सीतायां छुचि च 
२१। रितनत्यामजनयत्‌ ॥ यशोनि्यस्येजिजगतिविशदे कीरजलधो निवासेकघीतिं मुदस 
amg- 
2) छु'ङुःपतिपदै ॥ ६ ॥ श्री Ar निर्षमतससपात्रः केनोपमानस्लिह सो$श्वराजः 
॥ कल्लकशकामुपमान- 
२३। मेव पुष्णात्यहो यस्य यराः शशांके ॥ ३ ॥ छनुजोऽस्यापि सुमलुज खिजवनपालस्तथा 
` . .स्वसाकेली - 
) १४। आरा राजस्याजनि जाया च कुमारदेवी ॥ ७ ॥ तस्याध्युतनयो जयो प्रथमक 
श्री मन्नदेवोऽपरश्चं 
a _ १५॥ agar चिमएड्लमंहाः श्री वस्तुपालस्ततः । तेजःपाल&ति' प्रसिळमहिमा विश्वत्र _ 
gå: स्फुरच्चा- 
१६। तुर्यः समजायंतायतमंतिः पुत्रोऽः्वराजादसो ॥०॥ श्री ager Tat लीलू सुत 
पुएयसिंद तनुज- 
२३। न्मा ॥ आब्द्णंदेव्या जीतः एश्वी सिंदार्ययाऽस्ति विख्यातः u १०॥ श्री वस्तुपाब 
सचिवस्य गेहिनी देहिनीव 7- 
२०॥ gem: ॥ विशदतर वित्तदृत्तिः श्री छल्षितादेवी संझास्ति॥ ११॥ शीतांग्ुप्रतिवीर 
An यशा asa 


१९। पुत्रस्तयो' विख्यात: प्रसरद्गुणा विजयते श्री जैत्रसइः कृती.॥ adian 
प्रणयनी दीनाश्रयोत्येन 


rs 
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१०। सा प्रायंश्वित्तसिवाचर त्यहरहः खानेन दानंनसा ॥ १२ ॥ अनुपमदेव्याँ पल्याँ श्री 
anna सचित्र तिक्षकस्या | 

५१। खावण्यसिंह नामा धाञ्चांघामायमात्मज्ञो जङ्ग ॥ १३ ॥ नाजूवन्कात नाम संति 
कतिनो नो वा alasala के कि 

३२। तु कापि न काप सेघपुरुषः श्री वस्तुपाल्लोपमः ॥ पुण्येषुं प्रहगन्नहानिशामहों सर्वाः 
जिसाराद्धरो यनायं वि- 

931 (aa: safara तीर्थ शयात्रोत्सवं ॥ १४॥ लक्ष्मीधर्माहयागेन स्थेयसीतेन नें 
न्वता ॥ पोषधाल्लयमाब्वायं(लग्य) s 

.ए४। निर्मामेन विनिस्मेने ॥ १५॥ श्री नागेन्झमूनीन्कगडतरणिजेज्ञे मदेन्‍्ठप्रजोंः पडे 


पूर्वेमएूवेवादाथ नि- 
५५। घिः श्री शांति qide ॥ आनन्दासरचन्दसूरियुगल्ने | तस्मादूचत्पंदे पूज्य श्री . 
sax सूरि yasa जु ( 
२६। वो ATT ॥ १६ ॥ तप्पदे विज्यसेन सूरयस्त जयंति चुवनेकजूषण ये तंपोज्व॑लेन 
चू बिञ्जूति जिस्तेजयति ; 


a9) निजकीसिदप्पणं ॥ १५॥ खडुखगुरुग णिरेषः पोषषशाला सिमाममत्यिन्क; ॥ प्त र 
पवित्रह्ृदयः पुएयाथं | FS 
9G | कल्पयामास ॥ १७ ॥ वाग्देत्तावदनवारिज ( मित्र ) साम देराज्यंदानके लितोरुयराः 
पताकां चक्रे गुरावज- ८ > 
Wi यसेन सुनी श्वरस्य शिष्य प्रशस्तिमुवयप्रन, सूंरिरेनां ॥ १९॥ सप १२७१ वध AR 
श्री वस्तुपाल्लिन कारित पोषध 
३०। शाल्लाख्य घम्मस्थानेऽस्मिनः श्रे 
धारा । व्यवण वेल्लाङ विकन्न A पूना 
RI ga वी जाबेड्डी जदयपाल । ड आसपाल। न | 
aa ॥ ए चिर्गोष्टिकेस्स्य धस्भस्यानस्प e 


bas 
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डि० रावदेव सुत Ho मयधर | Wo Amg. नाण 
1० HIER ड गुणपाल एतेगोंडिकत्वसं- 


uo 


(0 ) 


ag । “:“स्तस्वती थें - कायस्थवंशेनाक *” बट्टेकितः '**' सिपा ss fae: मिहच: 
go go सूत्रधार कुपतरसिंहेनोत्कीणा ॥ | 
Rar खेख-चोंयरे के छार पर । 
[1794] 
१॥॥ एण्॥ श्री Beat anu श्री विक्रम qq संवत्‌ १६६१ वर्षे वेशाख सुदि ५ 
सोमे भरी हरित! | : 
१। स्तंज़तीथनगर वास्तव्य ॥ ऊकेश ज्ञातीय ॥ sage गोत्रविज्ूषण ॥ सोवणिक ॥ 
Sag १ 
३। त ॥ सोवशिक ॥ वाघा चायो रजाई ॥ पुत्र ॥ सोवर्णिक alse ॥ चार्या सुद्दासिषि 
॥ पुत्र । सोव: 
४। णिक ॥ तेजपाल चायो ॥ तेजलदे नाम्न्या ॥ निजपति सोवाणिक तेजपाल प्रदत्ताइ- 
५। या ॥ प्रूतङव्यव्ययेन gaang जिनप्रासादः कारितः ॥ कारितं च तत्र मूलः ` . 
a ६। नायकतया स्थापनक्रृते श्री विजयचितामणि पार्श्वनाथ बिंबं प्रतिष्ठित च श्रीमत्त- 
Te agya भट्टारक श्री आणंद विमल सूरि veda ॥ wera: श्री विजयदा- . 
णन सूरि तत्पप्रनावक सुविहितसाधुजनध्येय सुण द्तनामधेय 0 पात ॥ 
ए। साहू भी अकब्बरघदत्तजगशुरूविरुद्धारक जद्वारक श्री दीर विजय सूरि 
१०। तत्पहीदयशल्लसहस्रपाद ॥ पातसाहू । श्री अंकब्बरसजासमक्तविजितवा- 
११ । दिइंद्ससुञ्जूतयश कर्पूरपूरसुरतीकृत दिग्वधूव दत्तारविंद aaa oft विजय- 
1१। सन सूरििः ॥ क्रीडायातसुपवेराशिरुचिरो यावत्‌ सुबर्णाचल्लो ॥ मेदिन्यां य- 
१२ । gama च वियति ब्रह्मंडुमुख्यंलशत्‌ ॥ तावलत्रगताघुसेवितपद श्री aar 
१७) यभो ॥ सूत्रि श्री कलितोध्यमत्र जयतु श्रीम (झ्ञनेन्छालयः ॥ १ ॥ ७: ॥ : ॥ 


२1५ eA 4 
= 


eee गीति तीन ता प 
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( १एए ) 
'पोसिना-भरुअछ । 
[शल्ला लेख . 
[1795] # द 
१। प्राखाटवंशे भरेण अइड येन श्री जिन श।. जङ सूरि स्पदेशेन पादपरा गरामे उं- 
३। दिरवसहिका चेत्यं श्रीमह!वीर प्रतिमा ४। युतं कारितं । ततुत्रो ब्रह्मदेव शरणदः 
५। वो | ब्रह्मदेवेन सं० २३३५ अत्रैत्र श्रीने- ६। ति मंदिर रंगमंडपे दाढ्वाधरः कारितः 
३। श्री रत्नप्रचसूरि सङुपदेशन तदनु भेण ५। शरणदेव चायो सूहवदेवि तदुुत्राः श्र 
ए। चीरचंळ पासड.। आंबड रावण । येः श्री पर, 
१०। मानन्द्‌ सूरीणासुप्देशन सप्ततिशतती्थे का- 
११। Rån ao १३१० वर्षे । वीरचंङ जाया सुषमिणि 
१२। पुत्र पूना जायो सोइग पुत्र लूणा जांऊण आं- 
१३ । बड़ पुत्र वीजा खता | रावण जाया हीरू पुत्र बो- 
१४ । डा ज्ञायी कामल पुत्र कडुआ ॥ 5० जयता जायाँ मूं 
१५ ग पुत्र देवपाल्ल । कुमरपाल । तृण अरिसिंह नाप p” 
२६। गडरदेवि प्रभृतिकुटुम्बसम न्वितेः श्री परमाः owe 
१५। नन्द सूरिणामुपदेशन सं० १२२७ श्री वासुपूज्यः 
१७॥ देवकुलिकी । सं० २३४५ श्री समेत शिषर- 
ae तीर्थ मुख्यप्रतिष्ठा माती थेयात्रा बिधाप्या' 
२० । त्मज्ञन्म एवं पुष्यपरपरथा सफली कृतः 
२१। तदद्यापि पोसिना मामे श्री संघेन पूज्यमान" 
QQ | मस्ति ॥ ganeg श्री श्रमणसंघप्रसादतः ॥ 


edt eee 


MRE ee 5 
मन्दिर के मैरवजी की मूर्ति के निचे पत्थर पर यह देल हे। 


— 
ण ome 


के भरुशछ से ६ मैळ दूर पर “पोखिना' भाम में जैन 
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( ४०० ) 
उना-काठग्रावाड | 
जेन मन्दिर-शाइवालां वाग | 
शिक्षा लेख । 
[ 1796] # 
2) उ alka श्री सं० १६५३ वर्षे कात्तिक वदि ५ बुध 
५। येषां जगज्ञुरूणां सेवेगवेराग्यसोचाग्यादियुणगण- 
३। श्रवणात्‌ चमस्क्ृतेमंदाराजाधिराज पातिसाहि A अकब्बराज्ञिः 
३। घानेः गूजेरदेशात्‌ दिल्ली मएसन्ने सबहुँमानमाकार्य धम्मोपिदेशा- 
५। कर्णनपूर्वकं पुस्तक कोरासमर्पणं सावराजिधानमहासरोमक्यवः 
६। धनिवारणं प्रतिवर्ष षाएमा सिकामारिप्रवत्तेने सर्वदा श्री श्जुंजयतीये सुं- ˆ 
३। डकाज़िधानकरनिवेत्तेन जीजियािधानकरकर्तनं निजसकल्षदेशे दा- 
| ८। Wad स्वमोचने सदैव बृंद(?)दणनिवारंणं स्या दिधरम्मकृत्यानि सकल- 
= । ४। खोकप्रतीतानि तानि प्रवत्तं तेषां श्री aay 'संकलदेशसंघंयुत कु त- 
o n यात्राणां जाडपदशुक्केकादशी दिने जातनिर्वाणं दारी रसंस्का रस्थानासन्न- 
r ११। कब्चिवसदकाराणां श्री हीरविजय सूरी-राणां प्रतिदिन दिउ्यनाथंनाद- 
१२। थवण दी्दर्शनादिकेजीयं्स्वचावाः स्तूपसंहिताः wes: का रिता; do 
१३। मेघेन चार्या लामकी प्रमुखकुदुस्बयुतेन प्रति हिताश्च तपागह्ाधिराजें: ज- 
131 दारक थी विजयसेन सूरिजिः जण श्री विमलद्षंगणिःज० श्री कल्याणः 
zu | विजय गणि go श्री सोमविजय ग (एनिः प्रणताजव्यजने: पूज्यमाना श्चि. 
१३॥ र नंबंतु ॥ लिखिता प्रशस्तिः पद्मानन्दग णिना। श्रो जन्नतनगरे YI WAT ॥ 


SNR, 
® 'उना' का प्राचीन नाम्र उन्नत नगरः था | यदद शिळे सन्द्रिके ७ देहरी में पश्चिम तर्फ से पहली ! देहरी का ar 
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= 


( २०१ ) 
[ 1797] 

sT- x हु 

(श) ने सोजश्यजोग्येकशूः । नंदीश प्रथमोपि पंचमगतिः ख्यातः सुधम्माग्रणी | wei 
पंचसपचम;ः NAT. 

(३) तां निरथं ? Mad ॥ १ ॥ श्री कोटिक श वनवासिक ३ aE ७ दृइजष्ठ ५ सत्तपा 
६ PAA | तदा | 

(४) गज्ञानां संज्ञाजातास्तपगहस्तथा्यूत्‌ ॥ १॥ प्राणजूकि(तिपालनञाल विलसत्कोटीर- 
ही रस्फुरञ्यो- 

(५) (िर्जालजक्षाजिषिकविधिना (जा)तांडुपंकेरुहः ॥ चि.ढु)पाव लिदीरह्ीरविजयाह्वानः 
प्रधान प्रः ड 

(६) छुः भ्रामएयेक निकेतनतनुभृताम्‌ कघ्याणकब्पदुमः ॥ ३ ॥ तवाद्शवाक्यः सुधाः 
सारसारै । सुदा त, Co 

(3) कब्बरः पातिसाहिः प्रबुद्धः | खबेशेऽखिले जीवढिसा न्यवारीदसुचत्करचा पशु. 
Was ust . > rae 

(७) तश्नघ्योद पिशेक्षमौ जिम डिमावषेंसह्ख स्विषि | जातः श्री विजया दिसिनसुगुरु: प्रशाल- 

O चालारुणः । aoe 

(ए) येन श्रीमदकब्बर क्वितिपतिः घर्षयनेक ति | 
aÈ धिवादो : as m 

(१०) नवः nya (aè (सा)रगजसूकनि देवराज (सू) रिषेचूव चगवान्‌ वि(जया 
(ददे)वः । य(स्या)त्रसत्यवचनाः 

(११) दनले ahd: साकृद्दनौ ऊुमतडस्तपसा 
यदीय यशाःप्रशस्तिमा- 

KR) वतहुणगणस्य दिइ दयैव । 
aana 


५१ 


sat ॥ निर्जिलेव जयश्रिया सह महां- 


वि(ना)शी ॥ ६ ॥ सम्यग निशम्य च 
सुरेभद्दातपइतिप्रथितं विरहं श्रीपातिसा हिरकरोत्स- 
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( ३०१ ) र 
(१३)॥ ३ ॥ यस्याद्राप्युपदेशपेशललरसओएणंजगर्त्सिंहजीः aq: सरसोथिसारबिशरे 
मारीन्यावारीत्ततः ॥ 
(१४) [सं]व्यूढां गुणरागरंगल(लिते कीत्ति खिल्ोको ज्रमश्चांतां स्थान विधानतोधनुरमेत 
सिसिरपिंडिध्वल्लात्‌॥ 
(२५) ॥ 9॥ श्री विद्यापुर पार्ति[साहि]§चितेर्वाचाप्रपेचेर्यकः । स्व जोज्यप्रतिमः प्रोष्य 
सूरनीरार जता मोचयन्‌ 
(२६) ana थीमनुज।दिमदनपतेः श्री पातिसाहेश्वरः । स्थानेऽस्थापयेव भिपातनपरो 
घम सपक्तंगतः ॥ 
(२३) ॥ ९॥ एवं विह्व्यनगरानवनीतम स्मिन्‌ राजन्य `` । श्रीम ज्ञिन- 
०60 OES RSS) सूति SO ५ A 
(१७) दाता “” चय मूर्तिति We: सकबांत्रोष्वजरूपमूञ्चैः ॥ १०॥ पूज श्री 
ala gay- 
| १९) रा जरण Bie यो “** नामतिनामा । *** स्तैना; ॥ ११ N तस्यांगजोगजइन्द्रो पति 
१० ) `` श्रीमा विमलंकुल्लांबुज """" माली । विश्वा तिशा यियशसा जिनपूर्णचन्डः श्री 
राजवे- 
(११) Ei Rae R - त्‌ प्रताप ॥ १९ ॥ अथ anà किमहाय *-- पर्यखऊडयस्यसफ 
ल्लीकरणाय श्री विजया- 
ष्ष्‌ दि सूरी १ म 
(११) दि सूरी प्रा श्री गूजर शात्सोराष्ट्रके पादानांसस्याः कारिताः श्री सिद्धाओिपस्था 
पप्रच्रणांमड्'महसां 
(२३) oe कारिता ॥ तत = | 
विजयदेवसूरी क आषाढ़ Boreal (aay । जद्टारक a! 
( ३३ ) राणा ख न 
सुषापाछक x > 
qa STERN “ˆ` श्रीवासणास्मजेन वाई पातली जन्मना 
(२५) नान्ना कारितः घतिह्ापितंश्-सं 
* अनिष्ठापितंश्व-संए १५१३ ay. १ तिथयो मं 
ates र स? १३१३ वर्षे माघमास सितपञ्चमी तिथो मंद 
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( ४०२ ) 


(१६) सूरेः श्री विजया विदेवसुगुरोः पट्टाब्जसूर्याश्चयः सूरि श्री विज्यप्रजाव्यद्धत श्रेष्ठ 
ग्रतिष्ठा 

(29) मिमां श्रीमछाचकरांन्‌ विनीतविजयेः शांत्याहयेः पाठकेयुक्ताश्वारेयंशो नराः प्रतिम- 

(२०) या वाचस्पतेः सन्निता:॥ १३ ॥ तथा साधु श्री ने मिदासेन तथा साधु वाघजीकेंन 


त्रिनोप्रमेन का 
(qu) far । gaai द्रजीनास्ना शिब्पिना । सुहृत्तंदातातु यत्र उच्चंतयुरवास्तव्य जह- ` 
Fare 
(३०) पुत्र we wag नामा ॥ श्रीष्वीपर्बे[दरवास्तव्यसंघजा तिव्याजे जीयतां श्रीदेव- 
विद्वारना 
(३१) गः स्तूपरूपः ॥ श्रीमत्‌ श्री विजयादिदेवगणभ्रत्पडादयालकृतेः | qe श्री विजय- 
प्रनस्य क- 
(R) रुणाहष्व्या प्रकृष्टोदयः ॥ -विद्द्रपमणीङ्कपादिविजयाँ तेवासिमेणाह्यो । लेस्यद्देव 
विहार 
(R) विदिते स्तूपप्ररास्ति Gea ॥२४॥ इति प्रशस्ति संपूर्ण ॥ श्रीरस्तु ॥ &॥ ४:॥ 
eo णाएएएएएएएएएएएए8 > 
“@ 
बम्बई | 
श्री आविनाथजी 'का मेन्द्रि-बालकेश्वर | 
प्थतीर्थी पर । 
[1798] 


qo SUL सुत आसाकेन स्वमातभ्रयसे 


o राणा 
Ho १४७७ वर्ष श्री श्रीमा goq Aa कारितं श्री सूरित्रिः। 


आगमगल्ले श्री जयानन्दसूरीनामुपदेशन श्री पाश्वनाथ पञ्च 
UM Wag ॥ 
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ai 


HY vi 


f १०४ } 
चौ बिश! पर । 
| [1799] 
do १५६४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ युरो स्तम्वतार्थ बंदिर बास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय वृद्ध 
शाषीय वे। मेघराज Wo वेजकुआर सुत सूसगलेन स्वळव्येण श्री शांतिनाथ चोविशी 
पट्ट कारापितं प्रतिष्ठितं came we श्री विजयप्रज सूरि पट्टे सविक्ृषपक्षीय जण श्री ज्ञान- 
विमलसूरितिः। - | E 
| घरदेरासर - गामदेवी, वाचागांधी रोड। 
चोविशी पर। 
E [1600] : 
संवत १५४५ वर्षे माघ सुदि १३ बुधे मोढ झातीय ठकुर वरसिंह wat aig सुत 
बकुर सूलू चार्या कीबाई सुत age मधुरेण ma संपूरी प्रसुखकुडम्नयुतेन स्वश्रेयार् 
श्री अजिनन्दननाथादि चतुबिंशतिपट्टः श्री आागमगजे श्री जयचन्डसूरिपटे श्री देवरल 
गुरुपदेशेनका रितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ श्री. स्तस्नती थैवास्तव्य ‘NOt wag ॥ श्री: ॥ 
सिरपुर-सागर ( सी. पी.) । 
शिला लेख । 
[ 1801 ] 


290 स्वस्ति श्री सं० १३३४ वर्षे वेशाख सुदि.२ बुधदिने sagn ato ददन 


पुत्र सा" रत्नसिंद कारितः श्री शांतिनाथ Sa aro समधा पुत्र ATA 

_ सोहिणी पुत्री pa- | 

२। रब था Rea Raag सा० gar aad देवकुलिका कारिता n 
SR 
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>> j3 i 


(.शण्प ) 


‘i a ~ | हु 3 
श्री सम्मेत शिखर । 
टोक पर के चरणे पर । 6" 

[1802] 
॥ थी कृपतानन जिन चरण निते ol जेन श्वेनाम्बर संघेन ॥ A 
l [1808] > 

प्री aga जिन चरण प्रतिष्ठित श्री. जन aaen संघेन ॥ 

[1804] 

४ आ ankan जिन. चरण प्रतिष्ठित आ जैन श्वताम्बर संघेन ॥' 
| | [ 18051 » ! 
-atagan जिन चण प्रतिष्ठित ओ जेन श्वेताम्बर संघन ॥ - 

[1806] | 0 को 
(१) संवत्‌ २ए३११ माघ । छु । १०1 चंद sit iam = 
न ट्‌ 9) A जिनन्दसय चरण पादुका | Wail gun || 
॥ 9 f mes र ८ g É 
' (३) श्री मध्जियगछै । च। श्री जिनः शांति सागर सू... 
(३) Gla: । प्रतिष्ठित । स्थागित | श्र्यसस्तु | ana 
(य) stl संघन कारा पता t | म 
(18071 | ii 
fale से श॒क्क पक्के पंचमी । । oa 

(२). Gag १७४९ मिति माघं मासे शङ्क पदी TIR pall न Eoo 

CQ) gaat श्री पार्श्वनाथ जिनस्य चरण न्यास: श्री AUR Ro 

(३) श बत्‌ लरतर गीय । जंगम 37 स्तु ॥ sw 

(४) aware छो जिनचंड सूरिनिः प्रतिहितः ART N Be 

d ae 


५२. 
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(४०६ ) 
eA [1608] : 
NR) संवत्‌ wee का मि। पोष शुक्ल त्रयाइश्यां वर सोमवारे श्री चतुविशति जिन साधु 
संख्या पाइकाः श्री पार्श्व जिन गणधर पाछुका 
. (४) खरतर as महो श्री दानसागर्जी गणः तत्‌ शिष्य पं। हित aga सुनिना 
È प्रतिष्ठित गुज्जर दशान्तग्गत मांड्स वास्तव्य” | 
) वीर साजाग्यवर लद्मीचंदन श्री समेत शिखरि प 
(३) रि स्थापित ॥ 
१। श्री gaa १०००० साघुसु अष्टापद्‌ उपर ४ । श्री अजित १०७० साध सु 
z UA संजव १००१ साधुसुं ३। al घन्तिनंदन १००० साधुसुं ५। श्रो 
न सुमति १००७ gg ६। श्रौ पद्मप्रन ३०७ साघुमु ३। श्री QUANT ५०० 
x साधुसुं ७। श्र) चंळप्रज १००० साधुसुं ७। श्री सुविधि १००० agg १०) | 
श्री शीतल २००१ gY RI Al श्रेयांस १००० साघुसु १४ । ngpa 
६०० साधु चपापुर १३ | a) Aaa ‘९००० साधुसु १५ | श्री MAR Jove साघुसु 
१५ । श्री धम्मे २०० साघुछु २६। श्री शांति ७०० साधुसुं ₹घ। श्री SF १०० 
साधु १७। श्री अरि १००० साघुसु १७। श्री ale ५०० mgg wis 
gaama १००० साधु 221 श्री alt २००० mgg शए। श्री नेमि २३६ 


साघुसुँ गिरनार Ra श्री णर्ख R साघुसु १७। श्री महावीर एकाकी 
— पावापुरी ॥ . 5 


ह { 1809 ] 


a ७ ` 

o CAm शुक्रवार श्री समेत Reve पर्वतोपरि ase जीवस्य दशनाथ 

ag आदिनाथस्य चरण पाछुका स्यापिता राय घनपतिसिंद चाहाछूरेण का" प्रण 
A “विजयराज gk aa ॥ an 


wR .., 


ह: [1810] 
">> नह ५७ .. ` A S a 
-(१) सं! २२२५ फा" कृष्ण ५ बुधवासरे श्री चंपा पुरे तीचे श्री चासप्रुज्य जी 
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i ae : SS > 
pI a ve wig शक 
ee पिलर ० TBST? 


TEER EE Hh 


be कक कका कक कक ETN 


a 


३३३ कक के के के के के के: के के. 


we 


TIRTHA SAMMET SIKHAR—Jalmandira. 


A 


ह क LH & 
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(३०४) i Mead Pe 
(2 ) पच कल्याणक चरण न्यास सकमुद'वाद वास्तव्य gra साः प्रतापसिंह ® 
(३) भाजा महताब कुमर ज्येष्ट सुः #दभ।पनस्य कनिष्ठ चात धनपत सिंह. . 
(4) कारारिते प्रतिष्ठित चः al जिनहंस aida बृद्त्‌खरतग्गज्ञ॥ | >. आळ 
[ica] x 
(2) ॥ संवत्‌ २७३४ माघ वादि ५ बुधवार al नमनाथ laa तीन कव्यानक tq: ॐ 
(श) जवत। तस्य चरण न्यास: aaa (gay स्थ्र!पिता मकसूदाचाद अजीमगंज | 
(३) वास्तव्य छुगड yanis जाजां agaa कुमर सुत लक्ष्तीपत कनिष्ट ज्राता 
(४) waqa सिंह कारापिते प्रतिष्ठित श्रो पूज्थजी न. श्री Gage सूरीतः खरतर गडे | 
(५) बृहत्‌ खरतर ag. ॥ e 
~ [1819 
(१) ॥ से १८२४ श्री फाढ्गुण वदि ५ श्रो वार वर्धमानजी का चरण पाछका मकसुदा 
(५) वाद वाली राय waala सिंह grea स्थापित किया था सो उसको aA बिजली | 
(३) जप्रझव सु गिरगए उसपर सं UU के फाब्गुण सुदी ६ को कठ मांडवी Tal 
(3) साः जगजीवन वाल्लज) नें जीरण उधार कराई I 


र ३ 


sa मंदिर । oe 

की re #” 

- याषाण की मूर्तियोपर । > | a> 
[1818 ] : 


(१) ॥ संदत १७२२ वर्षे वैशाख सुदि १९ युरो श्री मगसुदावाद वास्तव्य साजसुला 


गोत्रीय ओसवबंस झाती 
(४) य बृद्धशाखायास््‌ ॥ लालचंद सुत सुगालचदेन श्री मदूणरुणा उपदेशात्‌ आस्म से 


| भ्रयार्थ च श्रो समेत रेल > 
` 6३) श्री जेन विहारे. भी सहल फणा पाथ जिन विंबं कारापिते प्रतिष्ठित च सुविङः 
साग्रणी जिः सकल gA ॥ RTA ॥ ; 2 
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क. o | É. 
r ¢ १०७: ) : | 

[1614 ] 
. (६) ॥ सं १५५५ वर्षे वेशाख सुदि १३ युरो श्री argana. वास्तव्य. Mga गोत्रीय 


MAI झतीयः 

(2) बृद्धगाखाया सा gnag जायया कसरकया आत्म स्याथ श्री समत गिरे 
श्री जन विहार श्रो सः 

६४३) चवनाथ faa कारापितं प्रतिष्ठित च सुबि इिताग्रणी जिः । सकक्ष ghian इति 


ATA li बा) जि 
=<. 0 " 


r. मधुवन | 
जगतसठजी' का मंदिर ४ 
९९०९ 
qatar पर ।' . 


J [1815 ] 
/. शैल toga वर्षे वेशाख सुदि (३ युगे सा सुगाल्लचदेन, श्रीवारश्च विंबं कारापिर्त । प्र! 
o magra | 
è“ [1816]: 
जज, ) संवत्‌ १७०१ वषे वेशाख gle १३ gate ` ` « mala इध maata 
7 रूपचदज। सुत लखमीःचंद ज 
( १). सुत लाल्चंदजी.मात्त मद कपूरचंदजी o> देत. iach, श्री. सम्मेत: गरो 
~ जन त्रि शा Ss बद š ~ 
(३) हार था पाथ. जिन. बिंबं.कारापितं -- .. . = we 
[1817 ] 


॥ संवत्‌ २७२३. वेशा , सुद. १३ युरो. री , खरतर, गहः यावादिः सा जीमजी. छ 
, सा. निह्णालचंदेन पं ° ° “कारापिले:॥ | 
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१९७ / | 


( Zou ) 
[ 1818 ] | 
n सं० १२9 mÈ १६४९३ । प्रतत्तमान वेसाख सुदि झादशी तिप्रो। भूगुवारे 
gana झाती amenat आदि गोत्र। सा० कषचदास तद्भायो युलाबकुअर सहितेन 
प्लेगोर्थ । कायोत्सग्य मुझास्थित सहुखफणालंकृत श्री पाश्वनाथ विंवं कारिते ॥ 
र, + ana [1819 ] 
॥ सं० १०९५ [ ? ] वैशाख go १३ युरो श्री algae गोत्रीय साद्‌ कस्तुरचंद्‌ ॥ 
| UTES पद्मावती की सूति पर । 
[ 1820] 
_ ॥ संवत्‌ १७१५ माढा सुदि ३.सा। सुगाक्षचदेन श्री घरणेन्क पद्मावत्या कारापिता प्रण 
anaa ॥ | | 
प्रतापसिहजी का मंदिर । 
Raia | 
[1821] 
(2) ॥ संवत्‌ १०७९ मिति माघ शुक्क १० दशम्यो तिथो श्री गो- डू 


(2) डी पार्श्वनाथस्य (ula युक्त चेलं A pee 
९३) व्य छुगस गोत्रीय । A प्रतापसिंघेन का रित । प्रतिष्ठि- 
(४) ते च थ्री खरतर गडेशाःजे। यु । न। श्री जिन aa सूरी- 
(4) णासुपदेशात्‌ । उ । श्री क्ृमाकआय गणीनां शिष्येणे ति 
पाषाण की. मूर्तियोपर | 
रः TER = [1822 ] i 
(१) ॥ से० १००७ माघ सुदि ५ सोमे भी गवडी पाश्ननाथ (्ञन बि. ` 
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:( ११० ) 
- (श) चे कारितं ओसवंशे झुगड गो । प्रतापलिहेन । प्र । इ। न । खरतर ग- 
(३) छाधिराज श्री Raia gR Tes: " स्थित्तेः । 
[ 1828 ] 


॥ श्री गोडी पाश्च जिन Ni ॥ ( ज )॥ संवत्‌ १७३९ बर्षे ज्येष्ट शुक्क ११॥ चे 
जीणोडाररूपा। विजय adi vere श्री पूज्य श्री जिन शांतिसागर grh: 
प्रतिष्ठित स्थापितं च u 

पाषाण के ATi पर । 
[1824 ] 
(१) संबत्‌ १००९ मिति माघ शुक्ल १० दशम्यां तिथो श्री गोडी पाश्चनाथ चेत्ये Fale 
जिने श्वराणां चरण न्यासाः श्री बालूचर नगर वास्त | 
(2) च्या झुगड गोत्रीय साइ श्री प्रताप सिंघन कारिताः प्रतिष्ठिताशच। श्रो मछद्त्खरतर 
o nw जगः 
(३) म युग प्रधान नट्टारकाः श्री जिन हर्ष सूरीश्वराणामुपदेशात्‌ उपाध्याय पद शोः 
निता । श्री कमाकव्याण गणीनां शिः | 
(४ ) ष्य पाङ ज्ञानानंदन पं। आनंदबिमल पे | सुमति शेखर सह्तिनेति। Rae | 
सम्यक्त IIT च ॥ : । 
॥ श्री अजितनाथजी श ॥ श्री संजवनाथजी ३ ॥ शो faiga नाथ जी ४॥ 
श्री सुमति नाथ जी ५॥ श्रो पद्मप्रन जी ६॥ श्रो gmina ज्ञी 9॥ श्री 
Fagas ०॥ श्री सुविधिनाथ जो ७ ॥ श्री शीतल नाथं.जी १० ॥ श्री श्रेयांत 
नाथ जी ११॥ श्री विमल नाथ जी २३॥ श्री अनंत नाथ जी १४॥ श्री धत 
नाथ जी १५॥ श्रीटशांति नाथ, जी १६॥ थो कुंथुनाथ जी १७ ॥ श्री अरनाय 
जी १०॥ श्री algae जी १९॥ श्रो मुनिमुन्र॒त नाथ जी २०.॥ श्री नसिनाथ 
जी २१ ॥ श्री पाखनाथजीश््‌॥ - ०. - ४.४४ 
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(IR) 


पाषाण के चरणों पर ।. 
-[ 1825] 
(१) 0 संबत्‌ १७३१ ॥ माघे ॥ शुक्का ९। चेक । गोतम स्वामी ॥ 
( श) चरण पाडुका कारापिता ॥ 
९३) मुनि गोकल IAT 
(३) were श्री जिन शांति सागर सू(रिजिः । प्रतिष्ठित ॥ श्री विजय गच्छ ॥ 
[ 1826 ] 
(१) ॥ संबत्‌ १९३३ मिति माघ शुक्क १२ aaga जिन पाछुकामिदं ag 
( श.) सूदावाद वास्तव्य अशवंशोय FH गणोमानाकू दुगड गोत्रीय बाबु 
(३) प्रतापर्सिइस्य चार्या महताब कुमारिकस्य To पुत्र राय बह : 
(४) asda सिंघस्य ag ज्ञात रा । धनपत RAT करापित॑ प्रतिष्ठित सवे सूरिणा ॥ 
कानपुरवाल्षों का मंदिर । | 
(शिल्लालेख | 
| [ 1827 ] : 
॥ सं १९४३ का वर्षे शाके १७०० प्रवतेमाने माघ मासे कृष्ण Mt बुध , 
श्रेष्ठी श्री सिखरूप aa तादात्मज जंडारी श्री रघुनाथ पसाद THT श्री बदामों बीबी 
` तया कारितं श्री पाइवैजिन मंदिरं महोत्सवेन स्थापना कारापिता श्री शिखर 1 मधुः 
चने इह्‌ छिजयगच्छे साव नोम जट्टारक श्री जं. डुः प्र श्री पूज्य श्री a wg pu 
सूरिजिः प्रतिहतं श्रेयले । (इसके वाई ओर एक पंक्ति में) भी स्पा बत त 
श्री १०ए श्री विजयराज gR राज्ये छुन WG | 
मूर्तियों पर । 
[1828] F र 
॥ सं० १७५७ वर्षे माघ वदि, ५. चेडे श्री मत्खरतर पीपद्या गडे श्री जिनदेव 
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( १११ ) 
सूरोखर राज्ये Aada वृद्ध शाखायां सा पानाचंद श्री maaa aa * * ० *««: घेन 
प्रति sO 

[ 1829 ] 

॥ सं. १७०५ शाके १9६७ वदि ५ भृगो सीपोर वास्तव्य सा. र (त) न चद तद्भार्या 
जीजा चाइ तरपुत्री बेन नवल्ल स्वश्रेयोथ श्री चेळप्रन पित्रै ॥ कारापितं तपागछे aes 
श्री शांतिसागर ghk: प्रतिष्ठित ॥ 

_ aa कालीकादासजी का मंदिर । 
PAT पर । 
[ 1880 ] 


_॥ ९१० वर्ष शाके १७४५ माघ शुक्क श तिथो श्री मुपाश्चेनाध जिन बिंबं तिङि 
खरतर गडे श्री ares सूरीणां ve प्रतावक se 


[ 1831] 
॥ स. १९१० वर्ष शाक १३५५ माघ शुक्ल डितीयायां श्री वासुपूज्य जि fa प्रतिष्ठित 
TIA जिन agex GRR: कारन च श्री T 
[1882 ] 


॥ सं० २७१० वर्ष शाके १७७५ माघ शुक्क ९ तिथो श्री धर्मनाथ बिंबं प्रतिडित खरतर 


we श्री जिन दृष सूरीणां पट्ट प्रनावक 


पाषाण की पेचतीर्था पर | 
[ 1888 ] 


॥ स० १७३१ षष माघं मास शुक्ल पकष १३ बुध श्री पचतीर्थीय जिन बिबं वेब्नुयुतो 
गान लाला कालीकादास तद्भायी चत्री बीबो तया कारित मलधार पूर्णिमा श्री म fart 
ne न | श्री पूज्य श्री शांति सागर सूरि (इत ॥ 

ath Col Fa: igitiz angotri 
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(RI) . 
चंडप्रजुजी का मंदिर 
मूत्तियो पर । 
| [1834] 

n सं १००७ माघ सुदि ५ सोमे श्री doom जिन a कारित ओसवंसे नवखखा 
गोत्रे मोटामल पुत्र यश रूपेन Tl seq खरतर ग। श्रो जिनाके gR चरणंकज चंचरीक 
al जिनचंङ gR: ॥ ` 

| पाश्चनाथ जी का ART 
सू्तियाँ पर । 
[1895 ] 


॥ सं. १६७६ मिति फालगुण ge १३" "` "`" ' 
| [18861] 


॥ सं. १८७७ चै । झु । १५ श्री पार्श्व Ra प्र । श्री जिनहर्ष सूरीणा गालवडा महता 
बोजानी मूलचंदेन धर्मचेदेन कारितं कास्याँ बृढ्त्‌ खरतर गण 
[1887] 
॥ सं. १८३३ वे । शु । १५ श्री चंडप्रत बिंबंप्र। श्री (aa हर्ष सूरीणा कारितं.... ¬ 
[ 1888 ] 
५ श्री iaaa Gt प्र। श्री जिनहषे सूरिणा कारिते ata- 


~ 


॥ सं. १७३9। वे । झु । १ 
बस चेन्सुखज कुंदन खलेन श्री 
पष्ठ पर । 
[ 1839 ] 
॥ से. १८०५ मि। फालयुण सुदि १३ रवो शिखर गि 


he 


रे श्री सिझचकमिदं ai 
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पुत्रेण भ्रयोथं | 


(२१४) 
Tiel fags gilt श्री aq खरतर ae alta 5० पुरणचंदेन सच्चार्यया स. 


[1840 ] | 
_ ॥ संबत्‌ २७५४ वेशाख शुक्क पदा चतुर्थी चंदवासरे अमृत सिद्धि योगे राजनगर 
निवासि वायचाणा शा ` ` ` जेचंदेन श्री तपागष्ठ सूरीश्वर विजयसिंह सूरो णा ` ‹ - . : 
` सुन्न स्वामीजी का मंदिर। . a 
चरणों पर । 
[18411 
(२) सं. २०३५ मि। मागेशीष ए तिथो रविवासरे 
(२) भ्रीमच्छी जिनदत्त सूरीणां चरणपकज़ानि 
(२) वू। ख। जँ। यु । प्र। wt जिनहर्ष । सू । प्रतिड्ितानि ॥ . 
[1842] 
(2) ॥ सं. २७३५ 1 मिति मार्गशीषे शुक्क ए, AR रविवासरे 
: २) 4 सषुरुणां पादो वृहत्‌ खरतर ग : 
३) छे। जं। यु। प्र। ज। श्री जिनद्ष सूरिजिः ३ ॥ 
| : प्रतिष्ठित ॥ श्री;। 
८४) ॥ दादाजी श्री. जिचळुशल सूरिः . ` 
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(a) 


श्री राजगृह | 
यांव मंदिर। ~+ 
पेचतीर्थी पर । Rigs 2 र 
[ 1843 ] - ॥ 


संवत्‌ १५१४ वर्षे बेशाष सुदि १३ जकेश सा० जादा नायी जरमादे पुत्र सा० नायक | 
चार्या नायक दे फदेकू पुत्र Alo अदाकेन Mo सोनाई ws सा० जोगादि कुटुंबयुतेन श्री 


सुमति नाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिः ॥ वढली वास्तव्यः॥ श्री ॥ = 
| धातु की मूर्ति पर । E 
- [1844] 


सं० २१७५० । म । का । कप श बुधे छुगड प्रतापतिह्‌ जाया महताव कंवर श्री संती | 
नाथ जिन at काण्॥ 
O सफण मूति पर। ` 
[1845 1 


: ~ ~ ° È दु k3 
संवत्‌ २६९७ शाषाड वदि २। मित्रवाल वंशी षी (वी ) सेरवार गोत्रीय सं गनपति | = 
३० स० तारात पुत्र हेमराज पाश्वनाथ बिंबं कारापित प्रतिष्ठित खरतर we जिनत८ | 


ath: ॥ Dwar” ॥ | ८ ५ 
श्याम पाषाण की मूर्ति पर « a = 

[1846] _ Se 

i O ० = ig 

(२) ॥ संवत्‌ १५०७ वर्षे फागण सुदि ए मह्तीयाण वेशे वष देवली Fe 
बढ्नी लखाई चायाँ aul | भी शांति | > ; 
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( २१६ ) 
(2) नाथ fa कारितं प्रतिष्ठित श्री जिनतागर सूरीणां निदेशेत वा० gana 
alufa: ड 
चरण पर । 


“igs [1847] 


Ug नमः ॥ संवत्‌ २०१९ वर्षे माघमासे शुक्कपक्त ६ तिथो श्री dona जिनवर 
चरणकमले Bat स्थापिते ॥ दुगली वास्तव्य ओसवेश गांधी गोत्रे डुलाकिदास तरुत्र 
साह माक चंदेन षत्रीकुंड कुंडघाटे जीणार करापितं ॥ १॥ 

ame गरि । 
Qs . ~ 
चोथ मंदिर में । 
चरणों पर । 
[1848 ] 

(2) संवत्‌ १९३० वर्षे शाके १००३ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे 

(श) gH ज्येष्ठमासे शक्कपक्षे छादशी गुरूवासरे ` ` " श्री व्यवहार 

(३) गिरि शिखरे श्री जिनचेत्यालये मूजनायक श्री 

(२) महावीर जिन चरणन्यासः प्रतिष्ठित श्री तपागह्ने gela 
(य्‌) जय थापीतं ( छू ) साइ बादादरसंह्‌ प्रताप- 

(६) सिह तत्‌ पुत्र राय लडमीपत धनपतसिंग 

(३) बाढाद्‌ ( र ) जिरणोद्धार करापितं श्री रस्तु 


. (७) ॥ प्रथम प्रतिष्ठा संवत २७३४ शा० १३३९ मासो 


RCL 


i 


(९) त्तमासे शुचे ज्येष्टमासे कृष्णपक्ते प- 
(९२०) seat तिथों सोमवासरे श्री Gages 
, (२१) सूरिजी महाराज काण श्री । - ` 
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( २१३) 
[1849 ] 
( १) संत्रत्‌ १९३७ वर्ष शाके १००३ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासि 
(५) OW ज्येष्टमासे Ygts छादश्यां तिथो युरूवासरे व्यः 
(३) वहार गिरिशिखरे श्री आद देव चरण न्या- 
(४) सः प्रतिष्ठित वृद्ध विज [ य ] गणी राय खढमिपत 
(५) सिंह धनपतर्सिइ जी रणाद्धा- 
(६) र करापितं श्रीरस्तु 
[1850] व 
. (१) संवत्‌ Wo वर्षे शाके १७०३ प्रवत्तमाने 
(५) मासोत्तममास ज्येष्टमासे BRIS | 
(३) maara गुरुवासरे श्रीव्यवद्वारगिरि शिखरे 
(४) श्री शांतिजिन चरणप्रतिष्टा। प्रथम 1 
(य) श्री. Rags सूरिजिः दर विजय प्रतिष्ठा | ८ 
(६) राय लढमिपत waga a- : 
(३) दादर जिरणोड्धार करापित श्री 
(०) रस्तु i 
[1851] - क Ji 
(१ ) संवत्‌ १७३७ वर्षै शाके २७०३ प्रत्रत्तमाने १ 
C2) मासोत्तममासे अ्येष्टमासे _ 
(३) शुक्कपक्षे naarat गुरूवासरे 
(४ ) श्री व्यवहार गिरिशिखे( श्री नेमिजिन - 
(५ ) चरणन्यास अतिष्ट (1) बृद्ध विजयगणि राय छबप्रिपति 
AR) घनपत संग जिरणोद्धार करोपितं श्रीरस्तु | 
wy 
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( २१७ ) 
[ 1852 ] 


. (१) संवत्‌ WRG वर्षे शाके १७०३ प्रवत्तमाने मासोत्तममासे 
(2) deme gare छादशाम्यां तिथो युरूवासरे 
(३) श्री व्यवहार गिरि(शिखरे 
(४) श्री mina चरणयनसः प्रतिष्ठित galas ` 
(य) य गणि राय खढमिपत सिंह धन- | 
(६) पत संग जिरणोडार करापीतं 
ao मंदिर में । 
चरण पर 
[1858] 


(2) संवत्‌ १७३० वर्ष ज्यष्ठमास JER . 

(2) saat तिथि गुरूवासरे आदिनाथ जिनः चरणः 

( ३) न्यास प्रतिष्ठित वृद्धविजय aly ga- 

~~ (४) म जीरणाडार बूलाकिचंद तत्‌ पुत्र माणिक 

(५) चंद जिरणोद्धार करापीतं già- 

(६) य जिरणोझार राय लब॒मिपति सं- 

(४) घ घनपतसंघ करापितं । श्रीरस्तु ` ए। व्यवद्ारगिरी 


बड़ी मूर्ति पर 
[1854] 


र संवत्‌ १५०७ वर्षे फागुण सुदि ए दिने .मइतियाए...........औ mare रि 
खरतर गडे................श्री जिनसागरसूरी णां निदेशेन श्री gazla गुणित्तिः | 


क. PN 
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( ११७ ) 
खंडहर | 
पाषाण की मूर्तियों पर 

[1855] . 

॥ Bar संवत्‌ १५०३ वषें फागुए सुदि ए दिने मह्तीयाण दंश जाटड गोत्रे सं० देवराज 
ga सं० षीमराज पुत्र सं० जिणदासेन श्री महावीर बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर गढ 
श्रीजिनचंङसूरि पदे थी जिनसागर सूरीणां निदेशेन वाचनाचाय gada गणिजिः॥ 

| [1856 ] 
( १) संवत्‌ १५०४ फागुण सुदि ए दिने महतीयाणं वेशे वात्तिदिया (१) गोत्र ठण हरिपा 
(श) लेन चार्या खाडो yo ठ० हरिसि । श्री पाश्चनाथ बिंबं कारित [तिते । श्री 
(३) खरतर गे श्री जिनसागर सूरीणां निदेशेन वाच 
(४) नाचार्य gaca गणिः 
सोन जंडार । 


[1857 ] # 
` ` 38 R हि ` र 
निर्बाणला नाय तपस्वियोग्ये, YA RRA Maat TAs | se . 
आचार्यरत्न॑ मुनि बैरदेवः, बिसुक्तय 5कारयद्दीर्घतजः N oe 
मणियार ad | 
चरण पर 
[185817 


| $ 
सं. 2089 वर्षे माते माद सुदी ५ तदिने श्रीओसवाल वंशे विराणी ate केशादास तस्य _ 


es 
ay 


7 a i = शालिनङजीकस्य चरण sata: t . 
मोतुलालकस्य चाया बीबी सताबा UATE नागस्य शालिनदझ at) 


eee जाप - 1 4 
अ देखो--आकिओलजिकल सम पपरष क, 1 


tT 5 yp — = 28 n 
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( ₹२० ) 
[242] 
'खुस्याक्षचंद्स्य पत्नी’ के स्थान में genadige पीपासा गोत्रस्य पत्नो ? दना 
चाहिये। यह ae विपुल गिरि के मंदिर में है । 
i [244] 
“सा श्री हुकु-- के स्थान में 'सा । श्री हकुमतराय-- होना चाहिये। 
[256] 
“देवराज to षीमराज' के स्थानमें “देवराज पुत्र do षीमराज' होना चाहिये! 
हल संशोधित पाठ । 
[257] 

a ait संण UY आषाढ सुदि १३ खरतर गणेश श्री जिनचझसूरि Raae 
तदादेशो mA कमलसंयमोपाध्यायेः स्वशुरु श्री [जननळ सूरि uga प्रण का० Alaa 
a0 जीषू पुत्र 5० dlana श्रावकेण श्री बेजार गिरो सुनि मेरुणा क्षिण u 

यह चरण गांव के मंद्रिमे हे । 
ae [258] 3 

॥ सं० २५२४ आषाढ सुदि २३ श्री जिनचंळ सूरीणामादेशेन श्री कमब्बसंयमापाध्यायेः 

धनाझालिनङ्मृत्ति ॥ प्रण काण उ० dana MIRY | 
[268] 


tiga il T | 
eal महाकुमा-तस्या” के स्थान में “पत्नी महाङुमार्या तस्या” होना चाहिये । 
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( 222 ) 
पटना | 


शहर मंदिर । 
संशोधित पाठ । 
1323] 
॥ संत्रत १५३७ वर्षे बेताष g's ३ gahà हारक जो शो जिन चन्द देवा साइ जोव 
राज पापडिवाल् निय प्रणमति सर मंसासा श्रो राजा सिसिर जी राव. . ..। 
[824] 


ee २५४० वर्षे वे्ताष सुदि ३ मुश्नसंघे नहारक श्री जिन चंद्र देवा au जिवराज 
wera सद्र मंमासा श्री राजा सित्रसधजी रावल... -। 


दिगंबरी मंदिर-घीया तमोली गली, सिटी | 
श्वेत पाषाण की मूत्ति पर | 
[1859] | 
॥ सं० २४७ वर्षे फाब्युण वदि श श्री संडेर AT ज"साइ Hes चार्या कस्तुरी पुत्र 
4 ` ८ ~ हि ` ति 5 हि रि 
al देपाल जाए देवल दे पुत्र मोकच सहितेन श्री aaa बिंबं काण प्र० घो शांति सूरिनिः ॥ 
''बटना-म्युजियम । 
संशोधित पाव । 
[56] : 
ः सम्वत्‌ । १०७9 । वर्षे शाके १३३७ | प्रवत्तमाने । झुर्ते ज्येष्ठमासे कृष्णपक्के पंचम्यां 
on । सोम दिने श्री ब्यबद्दा( गिरि शिखरे श्रो॥ शांति (जॅन चरणान्प्रतिछित च । श्र 
q रि la . æ 
TARY Sia । 


a 
५६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९९५ ) 
[734] 
॥ सं.। २७२१ व । सा । १७३५....झुचिः । झु। १० ति। श्री शांति जिन पादन्यासो प्र। 
खरतर गष्ठ नहारक श्री मढेन्& सूरिजिः का । से। श्री जदेचंद चार्या माहा कुमार्य श्रेष॥ 
eg — ` 


बनारस | 
पाषाण की सूत्तियो पर । 
[1860 ] + 
(२) झा संवत्‌ १७११ वर्ष ज्येष्ठ सुण ३ युरो ( श ) श्रीमाल वेशे [ ढोर ] गोत्रे वण 
( ३) do उढरव silang maia (ध) पुत्रः-.--...- 
(५ ) श्री सुमति नाथ बिंबं काए (६) प्रति० श्री जिनचंद सूरि. . - 
(३) श्री जिनतिढक grh: प्रतिष्ठित n 
[1861] क्र 
(२) Sit स्वस्ति संवत्‌ २४११ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ yaaga युरो श्रीमालवंशे ढोर 
- गोत्रे सोवनपाल चाया... . . . . ॒ i . 
(2000 हनन; आदिनाथ. .............., 
(३) खरतर गए श्री जिनड्षेसूरि संताने झी जिन तिलक सूरि प्रतितं 
[1862] a 
(२) [ नर ] पाल wats महुरी पुत्र go जरत्तपा्. , , , 
(2) do उड्रव अजितमल्ञ.... | 
श्याम पाषाण की छोटी मूर्ति पर । 
न = [1863 ] + 
सए १२११ वसाख वद.... . . 


- =~ ~ कक ० त्य 
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( ९९३ ) 
काले पाषाण की टुटी परकर के वांय तर्फ 


[1864 ] + 
(१) ..- ज्येष्ठ सुदि १३ शुक्र वासरे । चण को. . . ; 
ON) oe ८. ws ५० बिंबं कारितं । 
[1865 ] # 
(१) USN सं०२५०३ वर्ष माघ वदि ६ दिने श्रीमाश्न वेशे नांदी गोत्र Go नरपाल 


चायो ag- 
(श) री कारितं श्रीमहावीर Fa A खरतर as प्रतिष्ठित श्री जिन पागर gR: u 
मूलननायकजी पर । 
[1866] 
सं० १८२७ शाके १७०३ मिती आषाढ कृष्ण श श्री गोड़ी पाश्वनाय जिन बिंबं प्रति- 
हिता कृता बृहत्‌ खरतर WENCH गणेश जङ्गम Jo प्रधान जद्दारक श्री जिनमुक्ति afta: 
कारिता च aga गोत्रीय बरद्मीचन्डासज दीपचन्छेन AANA सोम वासरे ॥ 
पाषाण की मूत्तियाँ पर । 
' ' [1867] 
सं० १७१७ शाके १७०३ मिती अषाढ कुष्ण २ सोमे श्रीवर्धभान जिन बिंबं प्रतिष्ठा 
इता बृहत्‌ खरतर ASH TTT so go प्रधान भो जिनपुक्ति सूरिनिः कारित च नाहटा 
य लक्ष्मी चन्द्र पोत्र मनोरथचन्ड श्रेयोर्थमिति । 
: [1868] 
सं० १७१७ शाके १५०३ मिती आषाढ कृष्ण २ सोमे श्री ऋषत देव जिन बिंबं प्रतिष्ठा 


OE 21:20. न स तक 
me ये सूर्तिया हाल में जौनपुर से डेढ कोल पर गोमती के किनारे लेत से HTN बाबू शिक्षस्वंद जी जोहो ने खाकर 
mE के मंद्र में रखी हैं । 
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( २२४.) 
कृता बृहत्‌ खरतर नहारक गणेश जं go प्रधान श्री जिनसुक्ति सूरिजिः कारिता च नाइट 


_ गेत्रीय क्षक्षीचन्झात्मज फूलचन्क भ्रेयोथरमिति ।: 


घालु की प्रतिमा पर | 
[ 1869] 
७ € ५ - कै. रि 
सं० १८७३ फा० सुण ५ श्री पाश्चनाथ बिंबं प्रण श्री जिनमहन्झसूरिणा कारिता नाइटा 
aalas तत्‌ चाया agh बीबी Gaz । 55% भ 
| [ 1870] 
Ho १एए्छ फाप सुण प श्री gaok बिंब प्रण श्री जिनमहेन्द सू रिना काण बाण am 
WS Gal नानक) नाल्ना बुद्धात्तम आ कुशबचन्द गएयुपद्शतो IFA खरतर गडे । 
[1871 ] 
Ho १०५० Kio Yo श gà प्रतापसिंहजी जाया agaa कुंवर कारितं श्रो चन्दप्रन 
al सागरचन्ड aly प्रतिष्ठित । | 
सिद्धचक्र पर। ` 
| [1872] 
ज vai iA इष्ण श सोमे श्री isan प्रतिष्ठित जण go प्रण जण श्रो जिन 
परत: कारित च नाढ्टा गोत्रीय लसी बन्दारमज दीपचन्देन स्वृद्टिताय। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(शश) 
दृहला। 
खाल्ला हजारीमलजो का घरदेरासर | 
देवी की सूत्ति पर । 


[1873] # 
(१) संवत्‌ ११२५ श्री ( श ) पचासरीय (!) ae 
(२) श्रीमह्लवादि संताने (४ ) चेह्नकेन विरोट्या कारिता ॥ 


चीरेखाने का मंदिर । 
धातु की मूत्तियों पर । 


[1874] 
go ११एए........ lsg i i ( 
[ 1875] 


सं० १५३४ आष्वलू वदि २ सनो जात लीवूंदेव AA नागदेवेन प्रतिमा कारिता 
salsa मलवादि श्री पूर्ण चंद gre: | 
[1876 ] | 
सं० १४६१ वर्षे माघ सुदि २० नाद्र AH सा० घेता पुण सा० तोघा जाया तिडुणक्षी 
पुष हेमा saivat पितृव्य श्रयले श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं Ro श्री घस्मेघोष गजे 
भी मलयचंऊ सूरित्तिः ॥ गिर .... 


[1877] 
संवत्‌ १३०३ वर्षे ज्येष्ठ सुण ३........ | 
[1878 ] 
संण १५ऽ५ .... बदि उ श्री RIMAT ........ । 


CS ST जा गण) 
* यह लेख १३ ची विद्यादेवी की घातु की सूति के पृष्ठ पर खुदा इुवां दै । देवों को मूर्चि सुलासन मै Gat हुदै सरे. 
पहन चार हाथवाली प्राचीन दै 
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( शश ) 
चोवीशी पर! 
[1879] 


daa १०५३ वर्षे वेशाष go ३ ga श्री gas झातीय सा० देवा Wo रामति सुण जई 
अःकेन जा० माणिकदे go डाहीयानाथ go स्वश्वेयसे श्री सुनिसुत्रत स्वामि Ri कारित 
gu श्री दृद्दत्तपा पक्के wo श्री जद्यसागर Gels: ॥ गिर... ग । 


बा र वी ले 
जोधपुर 


राजवेच Wo श्री उदयचंडजी का देरासर | 
पंचतीर्थी पर । 
[1880] 


संवत्‌ १५१६ बे० सुण ५ प्राग्वाट क्ृतीय व्य" मोषसी टमकू पुष जाणां हरखु 4० इजा 
wate पाहु प० जिनदत्त युतेन श्री संव बिं० कारितं प्रण श्री तपा रत्नशेखर सूरितिः | 


— ERIS 


AAS (मारवाड) । 
पीछे पाषाण की मूर्ति पर। : 
| | [1881] 
A सं० १५३२ वर्षे ज्येष्ठ सु १०.....थी मदावीर बिंबं. . . . -खरतर श्री (जिन्व 
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( २१३ ) 
पंचतीथियों पर । 
[1882] 

संवत्‌ १४३६ पेशाब वदि २ श्री डकेशवंशे ठाजहड़ गोत्रे सा० Fat Jo आसधर Yo 
करमा Wo कूरमादे षुण ARAVA Alo जरमादे पुण agar सादा go श्री आदिनाथ विव 
कारिते आत्मश्चेयसे प्रति० श्री पल्लोवाल ad श्री यशोदेव सूरि (जनिः) । 

[1883] 

॥ संवत्‌ १५१७ वर्षे माघ चदि ५ दिने श्री जकेश गे श्री ककुदाचार्य संताने श्री जर- 
केश झातो विंवट गोत्रे सं० दादू पुण do श्रीवत्स go सुललित जाण ललतादे go साहण- 
केन जा० संसार दे gaa पितरो श्रेयसे श्री अजितनाथ बिंबं कारितं प्रतितं श्री कक 
alla: ॥ 3 


[1884] 

सं० १५१७ माघ Yo YH प्राण व्यश मीचत जाण नासल दे पुत्र सूचाकेन We ats 

meN go मेरा तोखादि युतेन स्वश्चेयस श्री कुंथुनाथ विंबं कारितं प्रण तपा श्री at 
सागर सूरिनिः u 


क 


— en Ren 


_ नाकोडा। 


श्री शांतिनाथजी का मंदिर । 
Aa पाषाण के चरण पर । 
[1885 } 
से ने रे श्री खरतर TS ofl कीतिरत्न सुरिषा 
१0४0 ay वैशाष वदि ५ दिने श्रो वीरमपुरे भी खरतर गळ | 
eh रा संखवालेचा गोमे सा । काजल पुत्र सा० जिलोकसिह पेतासिह ज्ञणदास 
गजडीदास कुसलाकेन HUTT | सं० १३२१ वर्षे मगसर सुदि २ दिने प्रतिष्ठित ॥ . . 
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| 


( 396.) 
पचतीर्थियों पर । 
[1886 ] 
सं० १४०५ वेशाष सुदि ३ ऊएस झातीय ढाजहड़ गोत्रे सा० गणधर चार्या वल 
मोहण जयताकेन पित्रो शरेयसे श्री आद्नाथः कारितं प्रति० श्री अजयदेव सूरि जिः। 
[1887] . | . 
सं० १५१३ वर्षे माघ मासे ऊकेश वंशे सा० बढ्दा जा० सूब्ही पुत्र सा० बाहड़ जाए गजरी 
सुत डूंगर रणधीर सुरजनेः रणधीर श्रेयस श्री कुंथुनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री यशोदेव 
सूरिति: u बाजइड गोत्र ॥ ` | 
र [1588] 3 
आ संवत्‌ १५३६ वर्ष श्री कीतिरत्न सूरि geval नमः सा० जेठा पुत्र रोहिनी प्रणमेति॥ 
— co 
७ 
बाइमर-मारवाड | 
_ पार्श्वनाथजी का मंदिर । 
ae | . [1889] l 
Go २६६५७ वर्षे जकेश वंशे साफ गङुरसी कुण्घण्क..... प्रसुख श्री संघेन go श्री, 
विद्यासागर a आ विद्याशील गणि शिष्य वाण श्री विवेकमेरु गणि शिष्य प 
श्री मुनिशीक्ष ग(ण नित्यं प्रणमति । श्री अंचल गडे । 
मकः 
उद्यपुर। 
al पाश्वनाथजी का मंदिर-सेठों की बाड़ी में । 
पचतीथियाँ पर। | 
som $: [ 1890] 
i १९०६ वष mo वद्‌ ५ दिने श्री संडर गहे पण gto. साए आसा 
m ki पितमा जाण WE पुण MR जा० लाडी yo पामा स्वश्रेयसे श्री सुविधिता। . 
g || qs रि eet डे ५७ ५ |; रि 
काण प्र० श्री यशोज्जद सूरि संताने गढझेः श्री ails सूरि ति: ॥ 
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(aw ) 
[1891] 

॥ संवत्‌ १६ए७ वर्ष घेशाष सुदि ११ बुधे नारदपुरी वास्तव्य प्राग्वाट gida सा०्टीक्षा 
सुत सा० चूमाख्येन चार्या वाई पानु सुत लाधा gat प्रश्धति कुढुबयुतेन स्वश्नेयसे अ 
धर्मनाथ Ni कारितं प्रतिहते तपागडाधिराज भट्टारक श्री हीरविजय सुूरिनिश्चिरं 
नन्दतात्‌ ॥ 

श्री कषनदवेजी का मंदिर-हाथीपोल्ष । 
पंचतीर्थ पर । 
[1892] - 

॥ से० १३४९ ज्येष्ठ go V युरो गेपुत्रोवाल(?) झातीय व्यवण पुनाकेन जाया -AA 
el पद्मप्र बिंबं काण प्रण श्री सुमति सूरिनिः ॥ 

श्री कृषनदेवजी का मंदिर-कसेरी गली । 


पंचतीथियों पर । 


[ 1893 ] i 
. ८ २: x A दि Cree pl 
Ngo १५०१ ay आषाढ सुदि ५ उपकश Sag... श्री आदिनाथ बिंबं का०.... 
[1894] 


॥ सं० १५३३ वर्षे वेशाष सुण ५ शुक्रे श्रीमाल झा oh मेला जाए ऊवकू सुत सुधाः 
केनपितुमातृज्रात्‌ ANA आत्मश्रेयसे भी सुमति नाथ बिंबं काण घण श्री नागेंड गडे श्रो 
युणदेब सूरिः ॥ घडेचा सषवाराही ग्रामे दास्तव्य ॥ 

[1895 ] 
u संवत्‌ २५७९ वर्षे आषाढ सुदि ० दिने झग Ta चाया सिरिया पुत्र करभसो 
चायो Hel घरमाई पुत्र षीमपाल नरपाक्ष नरपति मात्‌ AA श्री शीतक्षनाय विंबं का 
रिते so श्री gga wo ofl श्री वक्षज सूरिभिः " 


७८ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३० ) 
[1896 ] 

अ सं० १५३३ वर्षे चेत्र वदि ३ बुधे ऊकशे बरो वईताला गोत्रे सा० तोला ज्ञा० डीडो go 

सा० थासाकन जाण राना दे go जीवा छितीय mo svat दे पुत्र गोब्हा पदमादि पर. 

~ : © ० ~ डि 

घार gaa agony श्री धम्मंनाथ बिंबं काण प्रण श्री खरतर गडे श्री जिनहर्ष सूरि पट 

al जिनचंङ सूरिः ॥ do कुशल... . सुप. . . . । 

श्री गोतमस्वामी की धातु की मूत्ति पर । 
[1897] 
N Wo १६१७ वण काण सुण ३ गुरुवारे . . .सरताए . . .श्री गौतमस्वामि Bs का० . .। 
धातु के यंत्र पर । 

| [1898] म 

॥ सं० २७१४ वर्ष मिती an सुदि १५ शुक्रे मेद्पाट देशे उदयपुर ओशवंशे ale 
शाखाया गोचर बोल्या साहाजी श्री एकलिंग दासजी aga साहाजी श्री चगवान दासजी 
= कुंवरजी श्री भी सिद्धचक्र यंत्र कारापितं were श्री आनन्द सागर alt 

.._कारा पितं बृद्त्तपा गछ्े । 

भी रुषचदवेजी का मंदिर - सेठों की हवेली के पास । 
मूलनायकजी पर । 
{1899} 

( १)॥ आओ ॥ स्वस्ति = alaaa जयो। मंगलाज्युदय श्री ॥ अच संवरे स्मित 
श्री mala (ames समयातित संवत्‌ १६७९ वर्षे श्री शालिवाइन राज्यात 
शाक १५६४ : 

| bat 

(५)॥ त SRM माघ माले gers दशम्यां तिथो गुरुवासरे श्री रामगढ... 
at महाराजाधिराज महाराव श्री हृठीसिंघ जी विजयराज्ये sake वंशे इरि 
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(२३१) 


(३) at pe साद्‌ शो माब्हण तत्वायाँ सरूप दे तरपुत्र संघवि श्री कान्द जि 
तस्य ale जाया दीपां ag जाया सूषम दे पुत्र चिरंजिवी gana सहितेन 
श्री प्रासाद बिं | 


(४) वं॥ श्री कृषजदेव बिंबं स्थापित प्रतिष्ठित मलधार as भट्टारिक श्री महिमा 
. सागर सूरी तत्पद् श्री कब्याएसागर सूरिनिः प्रतितं घमाचायं विजाम ति al 
खदय सागर सूरिः | gw 
पंचतीर्थियों पर। 
[ 1900 ] 

॥ आओ n सं० १४एए वर्षे फाण सुदि २ दिने ओसवाल जातीय सा० ऊाऊण पुण सा 
छुदा सुभ्रावक wal रतनु तत्सुतेन सा० सोमाकेन पुत्र देवदत्त जगमालादि सहितिन श्री 
कुंथुनाथ बिंबं का० प्रतिष्ठित खरतर गडे श्री जिननङ सूरित्रिः u श्री ॥ 

[1901] 
` ॥ सं० २४७९ माह सुदि ६ सामे go sto गूंदोचा गोत्रे सा लाषा ना० ब पुण 
मेहाकेन ato aaqa दे yo Rana रणपालादि सह चाई p daa दे निमित्त 
सुमतिनाथ का० प्रण चेत्र गे श्री सुनितिक्षक सूरि गुणाकर सूरितिः ॥ 

[1902 ] 

॥ संवत्‌ १५१९ बर्षे वै वण ४ gÈ प्राण झातीय पण चांपली चाण पोसावे सत 
केन जा० दई सुत करण ao सहसादि कुटुबयुतेन स्वमातृपितृश्चेयसे कुंधुनाथ बिंबं कारितं 
प्रतिष्ठित तपा श्रो लक्मीसागर सूरिनिः। जाड़डलि आम वास्तव्यः ॥ 

चौवोशी पर । 
[1903] | | 

॥ सं० १५११ qo थाषाण वण ० शण डपकेश झातो आदित्यनाग गोत्रे धाघू शाण सा० 
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mN जाएं काब श्री go सुवर्णपाल नाया सोमश्री पुत्र qio at केन जाए SIF पुण 
संदरथ BIAS ELAS युतेन स्वश्नेयस श्री कुंथुनाथ विंबं कारितं उपकेश गण ककुदा बाय 
संताने प्रतिष्ठित श्री कवक gha ॥ श्री: ॥ 3 
| प्रतिमा पर । 
[1904] | 

॥ सं० we रा मिंगसर सुण १० डसवाक्ष सागा गोत्रे ate लिषप्रीदास जी चाया 

अनरुप दे पुत्र नाथजी अनरुप द्‌ जी पंच पर... “प्रतिष्ठित | 


_ --+४००5859स80988«-- 
_ करंडा-सवांड | 
) श्री पाश्वनाथजी का मंदिर । 
र धातु को प्रतिमा पर । 
[1905] # 
(२) देव wena सुमति युरोः मध्यम शाखस्य.. 
(२) वसि काण्देवसूरि संवतु......., 
(३) fr | 
[1906] 


संग १६०३ वण ज्येष्ठ वण... बा कंडानी (१) श्री कुंथुंनांथ व जि... दान. TA 
खते सोनी सीदकरण 
[ 1907 ] | 
॥ संवत्‌ १६१७ वेशाख सुंदि ६ श्री आदिनाथ. . . . . .श्री विजयंदांन सूरि प्रण बा? 
nee पुँण ना० सुंदर . . .. . .। - प 
क संवत्‌ के थंकों का भ्यान दूट गया है, परन्तु लेख के अन्य wed से स्पष्ट है छि प्रतिमा बहुत प्राचीन है | 
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( श्३३ ) 
[ 1908 ] 3 
॥ संण १६५४ वण वैशाख सुदि १९ वो श्री शीत्रलनाथ बिंबं गुरू श्री विजय सूरिजिः॥ 
[ 1909 ] | 
॥ सं० १६४६ आसण सुदि ६ वाजसा श्री धम...... 
[1910] 

॥ संवत्‌ १9१० वर्ष ज्यष्ठ सित ६ शुरो श्री सुविधि बिंबं श्रेयोर्थ का० प्रण चण श्री 
विजयराज gR: ato कनका Wo श्री विजय सेन सूरिचिः ॥ 

| पंचंतीर्थी पर । 

[1911] | 
O ॥ संए २५०७ वर्षे माघ सुदि ५ शुक्रे प्राग्वाट वंश सं" कमेट जाए माजू पुण जधरणन ( 
जाया ARa पुत्र megi वोसा नीसा सहितेन थ्री अंचल wea श्री जयकेसरि सूरि 
उपदेशेन स्वश्रेयसे श्री वासुपूज्य स्वामी बिंबं कारितं प्रण श्रीसंघेन ॥ 

[ 1912 ] 

॥ सं० १५१६ वीरम आले Bo वीढा सोनल पुत्र श्रे० छुडलिकेन ato संपूटी पुत्र धन्ना 
-वाघा चायो ain प्रमुख कुंटुबयुतेन श्री नमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित al aus, 
नायक श्री रत्नशेखर gR: u 

[1913 ] 

॥ संवत्‌ wae वर्षे फाणण सुदि २ ge श्री श्री (१) बंशे रसोश्या गोत्र शेण शहा 
चायो रंगाई पुत्र So देघर सुक्षावकेण जाण SAK जातू सीधा युतेन श्री Me श्री 
जयकेसरि सूरीणामुपदेशेन aAA श्री शांति नाथ बिंब कारित प्रतिष्ठित Aia ॥ 
थो पत्तन नगरे ॥ 

५३ 
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: . [19141 
॥ संवत्‌ १५४१ वर्ष वेशाख मासे नागर झाती शरेण HERI ज्ञा मानूं सुत sim 
माश्याकेन सुत इरखा जञांगा बाला सहितेन आत्मश्रेयोर्थ श्री संजवनाथ बिंब काण प्रण 
बुद्ध तपापके wo श्री जिनरत्न ghia: ॥ 
१ [1915 ] 

n संवत्‌ wos वर्ष माघ सुदि ५ शुरो जपकेश gto mo gar go बिज्ञा ato as. 
जल्ल दे go ठाकुर रीडा ठाङुर बाण अबवा दे पुत्र कुंरपाल युतेन झात्मश्रेण पित्रोः go श्री 
-laama बिंबं काण प्रण श्री" go ato श्री मलयहंस gR: ॥ कईजलि वास्तव्य u 

रंगमंडप के वाये ak आले के नीचे का शिखालेख। 
[1916] | 
(२) ॥ ओ।॥ संवत्‌ १३३४ वर्षे वैशाख सुदि ११ gÈ श्री आंचल गहे । प्राग्बाट ज्ञातीय 
AG साजण महं तेजा . . . सा ऊांऊणेन निज मातृ 
(01 ee श्रेयोर्थ रवनक (9) श्री शांतिनाथ बिंबं कारापिति ॥ संताने मह 
aglan म्‌ माला ag देवसीह as प्रमत्तसीह . . - . . 
सनामंरुप में दरवाजे के दाहिने स्तं पर । 
[1917] | 
nŠ ॥ संवत्‌ १४६६ वर्ष चेत्र सुदि १३ सुविहित शिरोरत्न शेखर al रत्नशेखर सूरि 
पहाडि पूर्णं भी पू्णचङसूरि गुरुक्रम कमलहंसाः श्री हेम इंससूरयः सपरिकरा करः * -* 
सनामंरुप के ३ मझे के स्तंज़ पर । 
[1918] : 


[ जिनसागर सूरि sie गणि आह्लासागर गणि छेमसुंदर गणि मेख 
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वावन जिनायखमें पंचतीचीयों पर । 


| =e [1919 ] e: 
॥ सं० १९४९...... खषमिणी श्रेयोर्थ पुत्र जधरणेन चात्रि आसधर थेयोर्थ श्री पार्श्व 
नाथ बिंबं कारितं ॥ 
[1920] 


झो संवत्‌ १९६९ ज्येष्ठ सुदि १० शनो बायट झातीय स्वसुर नायक थासल श्रेयो्थ 
भी state बिंबं कारितं । श्री नागेन्द गे श्री वमान ARE: प्रतिष्ठित । 
[1921] 
संवत्‌ १३५१ TT फागुण go... MO घाटी go कदा ato रुपिणि सुत sanau 
माता पिता पूर्वज श्रेयोर्थ चतुविशति ve: कारितः श्री चेत्रगडीव श्री आमदेव सूरिनिः 


श्री शां तिनाथ ..... १1 


| [1922] 
go १३५५ श्री ब्रह्माण गछे भ्रीमाल ज्ञातीय रिज पूर्वज श्रेयसे सुत मालाकेन भी आदि 


नाथ fad घए श्री aaa सूरिनिः । 
[ 1928 ] 


do १३५६ श्री शांतिनाथ विंबं कारित श्री कक्क सूरित्रिः प्रतिष्ठित । 
[1024] Shp : 
सं० १३७१ ay ज्येष्ठ वदि ० प्राग्वाट झातीय सा घीना जाया देवल पुत्र चसूजा x 
मात्‌ पितृ श्रेयोर्थ श्री पारसनाथ बिंबं भी पूर्णिमा गडे भरी सोमतिलक सूरि उपदेशेन 
काण प्रतिष्ठित श्री सूरिः ॥ 


~ 


[ 1926 ॥ 


‘ato १३७३ वेशाख वदि 
की महावीर कारितं । ` 
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[1926] 
संवत्‌ १३७१ मा० सुण U खरतर गल्लीय श्री जिन कुशल सूर शिष्ये: श्री जिन पञ्च 
सूरिर्तिः श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा प्रतिष्ठिता कारिता च मवण बाहे सुतन रह्मसिंहेन पुत्र 
आइ्हादि Raa aha सव [पितृव्य पुन्याथं | 
[ 1927] 
qo १४०७ वण Yo ५ Mo रोस्तरा पदम । सादर साकल श्ण देवसीहून काण प्रति 
सिङान्तिक श्री माणचन्ड सूरि | 
[1928] 
सें० १४२२ व SAT Yo २२ बुधे....-. मंडलिक जाण साब्दण दे सुत घाणाश्रेयोर्थ 
sao षानाकेन श्री संभ्रवनाथ बिंबं का०... तपा गहे श्री रत्नशखर सूरीणासुपदेशेन 
[1929 ] 
सं० १४३ए माह वदि ३ slate gio व्यवण राणासीद्‌ ज्ञाण लक्षती पुत्र वयरा केन 
श्री सुमतिनाथ बिंबं का० श्री विजयसेनँ सूरि पट... . 
[1980 ] 
` सं० १४३१ वर्षे माघ सुदि . . . . . . श्री मुनिसुत्रत बिंबं का० प्रण कडोलीवाल् गहे ` 
' श्री संघतिल्रक सूर. . - « 
[ 1981] : 
सं० १४७५ वर्षे . .. . साहलेचा गोत्रे सा हांपा .. . . ज्ञा० गयणल दे पुत्र सा० ala 
ato वीरण पुत्र परहयेन पितृ मात श्रेयसे श्री श्रेयांस बिच का० प्रण श्री प्रक्षीकीय गर्छ 
श्री यशादेव qh: 
[1932] 
झो सं० १४७१ वर्षे माघ सुदि ५ बुधे श्रीमांल वंदे वहृगटा गोत्रे साण ऊवा पुत्र सा” 
जगकेन आसा जूसा सहसादि पुत्रयुतेन पुन्थार्थ श्री नसिनाथ वित्रं कारितं प्रतिषित॑ 
खरतर te श्री ज्ञिनसागर alt: 
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[1933] 
संए १४९२ बण वैण go ५ श्री संमेर गल्ल पीयखजडेवा गोत्रे श्रे० जा० सा० कान्हा 
ao वोमणि पुण रतनाकेन पित्रो निमित्त श्री शांतिनाथ बिंब काण श्री जशो सूरि 
संतान श्री शालि... . - 
[1934] 


o सण १५०३ बण ज्येण Yo ११ Yo श्री जप० गण ककुदाचाय संश विपड गो" साप जीऊए 
पुण रामा जाए slagg go जिल्लाकेन पतनो पुत्रस्वश्च० श्री श्रेयांस बिंण का०..... -। 
[1985 ] 
सं० १५० मा० व० १३ जकेश Go मारंग सुत AM चा० हेमा दाणा -डुंगर नापा सं० 
. रावा ज्ञाए पोढू सुत साहस जहाए जाए ager श्री संचव बिंबं का० प्रण श्री उदयनंदिः 
alfa: । | 
i [1936] व 
संवत्‌ १५१३ वर्षे वैशाख सुदि श सोमे उपकेश Be कस्बाट गोत्रे | सा० घाना जाए 
ससमादे पुत्र सा चडसीडाकेन पितर बालू निमित भी एुमतिनाथ बिंब का० प्रण लफ्केश० 
SU श्रावक ..... -। 
। [1937] 
`~ [ दि fi ‘) cee SUN 7 a š 
सहितन धी अजितनाथ go जिवितस्वाप्ति प्रण श्री पणमा पछ श्री राजतिलक सूरिणा 
सुपवेशेन । : 
[1938] ` 


Ho १५५५ वर्षै मागेर सुण ९९ क्षागर वालि प्राग्वाट सा० वाघा Ao गाऊ पुत्र साव 


भालाकेन wo smeg पुत्र पर्वत भाण नाई प्रमुख SSTTAT स्वश्नयसे श्री शांतिनाच बिं 


Sle प्रण तपा श्री सामसुदर सरि शिष्य आ ढक सागर ghh: । 
fe 
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जत | [1939] 
go १५३: : :.। बण वैशाख सुदि ३ शनो श्री संडेर TS अ० टप गोत्रे देव्हा ate 
दल्हृण दे गोरा ना० मब्हा दे Yo MEAT Alo करा जाए आनूण दे Yo तोला Ao पूर्वज 
पुन्यार्थ वासुपूज्य Ñi Fo... 
[ 1940 ] 
` ` ॥ संवत्‌ १५३३ वर्षे वेशाख सुदि ६ सोमे ककेश वंशो जाजा गोत्रे साण धर्मा TIO धर्म 
दे पुत्र सा० काजा सुआवकेण we नोजा प्रमुख परिवार सहितेन श्री daia बिंब का० 
प्र० खरतर ae श्री जिनजङ सूरि ve ofl जिनचंङ सूरित्तिः ॥ 
| [1941] 
संवत्‌ २५३५ वर्ष SYS सु...... माला Mo माला दे सुत Keer mo सिवा पुन 
पोचकेन स्वश्रेयसे sl पझ्मप्रज्ञ बिंबं कारितं प्रण तपा श्री सामसुदर शिष्य श्री जयचंड 
सूरि शिष्य श्री ralar सूरिज्ञिः ॥ श्री ॥ 
[1942]. 
संवत्‌ १६३७ वर्षे देशाख सुदि १३ रवो श्री स्तस्नती थं वास्तव्य श्री नागर झातीय 
सा० पना चायाँ कीलादे सुत सा० Stat Wal वा । हांसलदे नाम्ना भी आदिनाथ पंच- 
तीर्थी करापितं । श्रीमत्तपा TS जद्दारक प्रचु श्री दीर विजय ghi: प्रतिष्ठित । a4 
जवतु ॥ . 
[1943] र 
॥ संवत्‌ १६७५ वर्षे वेशाख सुदि ऽ गुरुवासरे . . . , . . वास्तव्य gaa ज्ञातीय द 
साइ यांहसा Wo प्रज्ञा सुता चोथा. .... . .सुत हेसा कुटुंबयुतेन स्वश्रेयसे श्री मुनि--“ 
तपा ay नए श्री ढीरविजय gR भण श्री विजयदेव सूरिश्वर.-.....। 
fe. RR [19441 | 
संवत्‌ १००३ माघ सु० ५ युरुदिने आचार्य श्री Saale: तरप श्री हेमकीर्ति देव 
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anas AY साचा Ao छीनाही तयोः पुत्राः साधु Ral Fat कोक्षा Way gaT 
, हयो पुत्र कीब्दा MA बंदो पुत्र दासू बस्तुपा नित्यं प्रणमति ॥ 


चोवीशी पर। 
[1945] 
(१) ॐ संवत्‌ ११७५ मागे सुण ऽ सोमे श्री सांबदेवा धंमके (2)... maa भ्रावक 
पुत्रि 
(श) कया श्रोमत्धार्सकया sala चर्तुवशति पकः कारितः ॥ 


(३) (fa) to बिण. . . . चाळू । काण प्रण तपा TS ॥ 
चोवीसी पर । 


[1946] 

n Go १५६५ Qo go ० शनो श्री नटीपङ वास्तव्य श्रीश्रीमाख् झातीय सा० कान्हा 
भाया फुतिंगदे सुता Ao मेघा Alo बारधा सुत रूपा षीमादि agga युतया ato राजा 
जाया बीमाई सुता ag नाम्म्या श्री अनेतनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं तपा AS श्री सोम 
घुंदरसूरि संताने श्री देमविमल gR: u 


छकार यंत्र पर। 
[1947] 


- ॥ संवत्‌ १६०९ वर्षे पोस मासे १० दिने श्री इढ्त्‌ खरतर गडे थी जिनराज सूरि 
विज्ञय राज्ये चंदा gaai ओसवाल झातीय नाढ्टा गोत्रे Alo सहसराज पुत्र सा सिंघ- 
राज तत्पुन्नाः सा० श्री चंढ संवतु १ सा" संधारण Ae श्री दंस Alo करसण दासा सधा 
रेण चायो सहयदे सुत तत्रा सहसकरण सुमति सहोदर शुनकर प्रतिष्ठित श्रीमंत 
भो परानयन सुद्युरुणा ॥ हितं कारापितं ॥ 
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( १४० ) 
` बावन Kaaa की देह्रियों के पाट पर । 
; [1948 ] . 
(१) संवत्‌ १०३१९ (व) षें श्री संमेरक यद्वे श्री यशोजक सूरि संताने भी स्यामा (?) 


M. +». - 
(२) प्रण चण श्री यशोजक सूरिजिः श्री पाश्चेनाथ विंबं प्रतिष्ठित ॥ न ॥ पूर्व 


Soy कारिते . . - - 
[1949] 
( १ ) ॐ संवत्‌ २३०३ वर्षे चेत्र चदि ४ सोमदिने of चित्र गहे श्री अद्देश्वर संताने 
राटडरीय वंशे 
(2) so जीम अजुन कमत्रट sto बूझा पुत्र Ao घयजा Vive पासर Hale 


कुटुंब समेते 
(३) य प्रतिमा कारिता । प्रतिण श्री जिनेश्वर सूरि शिष्यैः श्री जिनदेव gR: ॥ 


. [1950] 
( २ ) ॐ संवत्‌ १३१३ वर्षे ज्येष्ठ वदि १२ बुधे क्री कोश्डक गे श्री न्ञाचार्य संताने. -- 
(3 ) साण Aa ga ज्ञिसदेव रतन थरयमदन इता मद्घराव ma खाडी रयो 
fae ( कारि ) 
C2) ( ता) । प्रतिष्ठित । श्री asia सू रिज्ञिः ॥ 
- [1951] 
६ १ ) ॥ ( संवत्‌ १३१७) ज्येष्ठ वदि २२ बुधे श्री बंमेरक गडे प्रतिबद्ध चेत्यालये भी यशो 
__ नड सूरि संताने शेट साढ देव पुत्र मह सामंत ag stania Jo wives सा० 
(8 (भे) योर्थ श्री संनवनाथ Ni देवकुलिका सहित कारितं प्रतिष्ठित al 
शांति aft RA: ईश्वर सूरिजिः ॥ उ ॥ ब । ब ॥ | 
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( १४१ ) 
[1052] ` | 
(१) ॥ ॐ ॥ संवत्‌ १३३९ वर्षे फाणुण सुदि ७ शनो नां देवान्बय साधु पजमदेव सुत 
संघपति साधु श्री पासदेव जाया षेढी. पुत्राश्चत्वारः सा० GFE Ale काजल TSF 
(५) गाइड पोत्र जिणदेव दिवधर प्रभृति(जः देवकुलिका सहितं श्री सुमति नाथ 
ce काण प्रण वादींङ श्री धर्मघोष सूरि गडे श्री मुनिचंद सूरि RÈ: शर 
mas सूरिः ua ॥ 
| [1953] 
( १) ॥ ३० नमः॥ संवत्‌ १३३० HT सुदि ० शनो श्री राज गन साघु नेमा सुत घार 
सत तनुज साधु नाइड तत्पुत्राखयों यथा सा० काकढ चाया नान्ही पुत्र Weel र 
$ i देवश्री ० नरपति पत्नी aag छि० पर 
ato धर्मसिरि देपाल जाया देवश ar त ue 
A नायक देवी पुत्राः साण सहदेव सा० TT नाय! dla देवी ६० दृरिसिणि 
महोपाल ॥ mae i | 
{ 3 ) = क हिमश्री ata कुमर सिह तथा ato तजा चाचा ह पुत्र घरणिंग पून 
dle एतस्मिज्ञनुक्रमे पितृ सा० नरपति श्रेयसे साफ imaa श्री a x 
(४) र गडे प्रतिवद्ध श्री पाश्वेनाथ चेत्य देवकु लिका alga श्री सके कि 
५० वादीळ भरी घमैघोष सूरि पडकमे शी आनद सूरि शिष्यः | 
> 0 
सूरिजिः u पत : 
| चदि ठ झनौ श्री राज गजे Alo AM सुत साप घार 
pe >; fe दाया नान्ही पुत्र WERT ताण ॥ 
त-सा० HEE तत्युत्राखयो यथा स ae Cees देव 
( ah देपाल जाया देवरी पुत्र तया सा० नरपति जाया न 2 म, ह 
(२ es ao सहदेव साण् इरिपाल्ल पत्नी होरादवी. feo हरसि पुत्र 


( देव qo हेमश्री FARA तथा साए तेजा wae Ag पुत्र WaT पूनसीह 
३) a देव तृ० 


a 


( २) ॥ ॐ ॥ AO १३३९ 
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( २३२ ) 
पुत्रादि ard कुटुंब समुदये पित सा० काकढ श्रेयस सा० पाव्हाकन श्री 
(४ ) षंडेर गड्ढे श्री पा्चेनाथ चेखे देवकुल्लिका श्री आदिनाथश्च कारितं प्रण वादी 
थी धर्म्मघोष सूरि vena श्री आनंद सूरि शिष्य saasa सूरितिः n 
[1955] 
(२ ) ॥ संवत्‌ १९एश वर्ष पोष सुदि ऽ रवो श्री चित्रकूट स्थाने सहाराजाधिराज प्रथ्वी- 
Lc 
(२) श्री मालदेव पुत्र श्री वणवीर सरकं Ragan agag देव gge dig चउंमरा 
सत्क पुत्र... . . - | 
(३) दिवे गते तस्य सरकं गोम कारादितं : कष 
a [1956 ] 
| (२)॥ $ ॥ स्वस्ति ॥ संवत्‌ २४७१ au ॥ माघ मासे ge पक्षे पंचम्यां तिथो ge 
at alate शातीय सजविया गोत्र सा० TH Alo धाना mo Geel पुत्र सं० 
_ इमराज सं० [रराज do aig do ठाइपाल कु... ... . - 
(2) y A यु m हेमराज पुत्र agana Weal... , शरेयसे श्री पार्श्वनाथ विय 
रापित प्र डत श्री खरतर aa श्री Gara सूरि अन्वये । श्री Raat 
सूरि पडे क्ली जिनचंद ahha: ४ | 
- ' [1957] 


CY) ॥ $ do १४९६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ केश वंशे of 
Sle माजण पुत्र साण्व उद २ बुधवारे भी SH वंशे नाइट शाखार्या | 


(२ ) णवीर पुत्र साप A 
| चोमा । alex wre प्र ख पत्र हितेन श्री 
= < A > g 7 i | दि प रिव ५ G ad श्र 7 
करहेटक स्थाने श्री पाश २ सुख पोत्रादि परिकार सह्‌ 
(२) नाथ चुवने श्री विमना या a thay बेळे, 
बचे श्री: AGU देवस्य देवकतिका तर 
ay श्री जिनवर्द्धन सू- Blasi कारापिता u aim श्री खरतर 
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( १४३ ) 


(४) रीणामलुकम श्री.जिनचंद सूरि पहकमसमातंडमंडल्निः A alaram सूरिनिः 
u शित्रसस्तु ॥ 


(५) परसंग देवराज Geary: ॥ 
¬ eee 


नागदा -मैवाइ | 
श्रीशांतिनाथ जी का मंदिर। 
सूखनायक की सेत पषाण की Ama सूति की चरण चोकी पर । 
{ 1958 15 
(१) संवत्‌ २४८४ वर्षे माघ सुदि ११ गुरुवारे श्री ` 
(श) मेदपाट देशे थी देवकुल पाटक पुंरवरे नरेश्वर श्री Alaa पुत्र 
(३) श्री gaad जूपति विजयराज्ये श्री जंतवेसे श्री ares शाष मंडन सा० aai 
(३) घर सुत ano arg तत्पुत्र साधु श्री रामदेव तद्भायों प्रथमा Aa दे द्वितीया 
माव्हण दे । मेला दे gla संचुत 
(५) qo थ्री agama arga दे कुक्षिसरोजहंसोपम श्री जिनधर्मकर्पूरवातसथ 
Waa सा० सारंग तदंगना हीमा दे लखमा दे 


(३) प्रमुख परिवार सहितिन सा० सारंगेन निजशंजापाजते लक्षी सफली करणाथ 
निरुपसमद्धत॑ faga श्री शांति जिनवर बिंबं सपरिकर कारितं 


(३) प्रतिष्ठित श्री वर्कमानस्वाम्यन्बये श्री मत्खरतंर गछ्ने श्री जिनराज सूरि प थ्री 
जिनवर्डन सूरि त (स्त) oe श्री जिनचंङ सूरि त (स्त) स्पइपूर्वाचलचुलिकास 


sr {Dr कि inns SMES SEI FMRI 
चे यह लेल ५ आइनगर इन्तकिरछस्त ” १० ११२-१३-गे ओर “REITER ” go १६ to १८ में प्रकाशित हुवा है । 
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( १४४ ) 


हुखकरावतारेः श्री मज्ञिनसागर gR: ॥ 
(० ) सदा ada श्रीमद्‌ घर्ममूर्ति उपाध्यायाः घटितं सूत्रधार मदन पुत्र धरणा सोम 
पुराध सूत्रधारः TA जुरा रुग्रोवीकान्यां ॥ आचंदाक्क ABI ॥ ्रोः॥ उ ॥ 


सज्ञामंडप के Ala तर्फ स्तम्न पर | 


[1959 ] | 
(2) संवत्‌ १८३९ वर्षे वेशाष सुदि ११ सोमे साहाजी श्रो जेठमल जी ताराचंद जो 
कोठारी जातश्री..-..-'. eee साइजी श्री डदेचंदजी ........... 


पाषाण की टूटी चोवीसी पर । 
[ 1960 ] 
( १) ऊँ सं० १४५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २४ बुधवारे Gee वंशे नवलक्क! गोत्रे साधु भे! 
रामदेव पुत्रण megu देवि पुत्र 
{ श ) कारकेण निजनार्या । जिनशासन प्रजाविकाया हेमा दे क्राविकाया पुण्याथ शी 
सप्ततिशत जिनानां कारित...... 


(३) ae श्री जिनसागर ak: । 


"रुख E EAA — 


देलवाडा - HATS | 4 
श्री पाश्व नाथजी का बड़ा मंदिर । 


मूखनायकजी पर । 
| [1961] 
सं० १४९६ श्री पाश्वनाथ बिंवं सा० सहणा 


ना 


>>>“ 


e यद खान मात्रीन है । “ देच कुलपाटक ” नामको पुस्तक में लेखों के साथ यहां का वर्णन है। 
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( १४५ ) 
पुंड रिकजी के मूर्ति पर । 
[1962] | | 3 
संवत्‌ १६७० वर्षे आषाढ aga ४ शनौ देलवाड़ा वास्तव्य शवर गोत्र केरा gaila 
वृळूशाखीय सण मानाकेन ना० हीरा रामा पुत्र साया TWAT käi युतेन स्वश्चेयतते श्री 
पुंडरीक सूतिः कारापित॑ प्रतिष्ठित dat गहे wo श्री मानाजी केसजी To ॥ 
MNA के मूर्ति पर । 
[1968 ] 


, , . जिनरतन ahas सूतिः कारिता प्रतिडिता . - 


aA «9 a क 


[1994] | 
ज्येष्ठ वदि प्‌ दिने नवल शाखोय सा० रामदेव चार्यया श्री मेला . 

ए प्रण श्री aia सूरिनिः | 

[1965 ] T. 
ता० रामदेव चार्या मेला देव्या श्री डोणाचाय HIT 


संवत्‌ १४७६ बर्षे का 
देड्या श्री जिनवद्धेन सूरि Be WG 


संवत्‌ १४७६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ ae ae 
कारिता प्रण श्री खरतर गछे श्री जिनचड TE 
` मूर्ति 
खत पाषाण को कायोत्सगे [तियो पर । 
{ 1966 ] # 


: Smg वदि ५ - «६: ' 
( १) ॥ ७० n संवत्‌ १४९३ वर्ष वेशा 


य ढ्यव० झांऊा WP आ 

gida saan oS ee 

O a यह छेख घोरीबाब नामक ख्यात में ह से लिपी हुए विशाल मूर्ति के चरण चौकी ú 
KR 


यवम प्रासाद गोष्ठिक प्राग्वाट 
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( ४४६ ) 


(2) ofa पुत्र दपा जाया देवल दे पुत्र 9 व्यव -:-:: . gaa सिरिपति नर दे 
घीणा पंडित लषमसी ar | 

( ३.) सञ्चयो श्री पार्श्वनाथ जिनयुगल कारापित्तः प्रतिष्ठित: कलोलीवाल गछे पूर्णिमा 
पक्क [तीय grar- 

(४) यां were श्री ase सुरि संताने तस्यान्वये ae श्रो रत्नप्रञ सूरि aag 

“Mere श्री सवांण- i 

(५) दे सूरीणा शिष्य amda आत्मश्रयोर्थ कारापितः प्रतिषितः ae थी सर्वा. 
णद्‌ सूरी 

(६) णासुपदेशेन ॥ मंगलाज्युदर्य ७ ` 

Bie [1967] 

(२ )॥ ॐ ॥ स्वस्ति श्री तूप विक्रमादित्य संवत्‌ १५०७ वर्षे वेशाष झुदि ३ श्रीमालः 

है जातो मांथलपुग गोत्रे सा | 

) (2) ARF सतान स्रा० काला तप्पुत्र साठ मेला केला मेला पुत्र साथ सोमा ga aft. 
यरकन पुत्र हुंफण पुत्र 


(२) तोला सोमा पुत्र महिपति Sax जाषर सायर पुनर वाढा पासा EEQ पुत्र दस्त 


(४) ख ters कुमरपाल तोला पुत्र नरपाच नरपति agir पुत्र पोत्रादि akau 
Vel पर । 
; [1968] 
È ies a naa वंदि = SENE सा० देपाल पुत्र सा० aged) चारी gent 
| ० करणा चाया चनू पुत्र सा० घांचा = : 


“कारिता प्रतिहता श्री तपागछनायक श्री सोमसुदर ae oe जिनपढिका, 
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(-१४३ ) 
[1969 ] 
सै se वर्ष आष'० Yo 5 प्राभ्वाट सा० देपाल go सा० सुइडसो जा० सुइडां दे 
a Assas ato taq घाट i 
धुत diag करणा जार्या वनू am घांधा हेमा धर्मा कसा ही रा होसा काला 
aio घमाकेन Ao घर्माण सुन aga सालिग सह ज्ञा सोना साजणादि कुढुबयुतेन ७३ 
f जनपिका कारिता ॥ प्रतिडिता श्रो तपागज्नाषिराज श्री सोम सुंदर alt शिष्य श्री जय 
चंड सूरिचिः u 
[ 1970 ] 
सं० १५०६ rato शुदि ए शण सा० सोमा ae रूडी सुत सा० समधरेण जरात फाफा 
सीधर aga गोविंदाद कुटुंबयुतेन तीर्थ श्री gaalaan पहिका काण प्रण 


® 


धी सोम सुंदर सूरि दिष्य श्री रत्नहार सूरिजिः u ( 
७७ ७. ७७ र | 
भायर म | 
मूलनायकजी पर । 
न [1971] 
देवर ककेश ae वाहा राणी पुत्र Aaa खीमाई पुत्र धीरा पत्नी सा० राजा Vat 
पै पुत्री magy देव का० आदि बिंबं प्रण तपा श्री सोमसुंदर सूरिनिः ॥ 
प्ट पर । 
[ 1972 ] 5 
सं७ १४०५ वे go है ककेश वैश सा० वाडी जाया राणी दे पुत्र सा० वीसल् Teat 
We रामदेव wal मेल्ला दे gat do खी माई नास्या पुत्र सा० धीरा च्यांपा होसादि | 
उतथा ली श्वर पः कारितः प्रतिष्ठितः anns श्री देवसुंद्र सूरि शिष्य श्री सोमः 
सूरिजिः स्था[पतः तपा श्री युगादि देवम्रासादे ॥ सूत्रधार नरवद इतः ॥ 
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( १४७ ) 
[1978] 
सं० २५०३ वर्ष आषण go ३ प्राग्बाट सा० झाका a Toi y पुत्र a 
देख्दा जूता सोना षीमायेः चतुबिशति जिन fat ves कारितः प्रतिष्ठितः श्री सोमसुंदर 
सूरि fast: श्री जयचंङ सूरिनिः u है 
देहरी में । 
मूलनायकजी पर | 
[1974 ] 
सं० १४८८५ ज्येष्ठ सुदि १9 बुधे श्री विमलनाथ fea कारितं जानसिरि श्राविकया। 
प्र। श्री जिनसागर सूरिनिः । श्रीमा झातीय जामिया गोत्रे । 
पट्टों पर । 
५ [1975 ] 
सं० १४७५ वर्षे ज्येष्ठ सुण २४ gÀ श्री ऊकेश वंशे नवलक्ता शाषायाँ सा० राम जाय 
नारिंग दे पुएयार्थ श्री श्री सिझिशिल्लाकायां भी जिनवद्धन सूरि पड़े श्री Rada al 
पट्टे श्री जिनसागर ala) 
a [1976] : 5 
(2) ॥ संवत्‌ १४६७ वर्षे माघ सुदि ६ रवो ॥ aai जुवन पाल इत्य्‌ | 
सुबनं पालयतू यः स्वुनामनिन्ये (१) यथाथतः ॥ १ ॥ तदन्वये ततो जात ` 
(२) त्यः og प्रतापी ननु रोष ताषी | जिनांधिरक्तो गुरुपादलक्को | गुणासुरागी हद" 
बिरागी ॥ ४ ॥ gras ॥ तस्यांगना - - - ग कुरंगनेत्रा सीतेव .- ° ` ` ` ital 
(३) धार सहितिन साद सहणा सुभ्रावकण (aaara पुण्यार्थ श्री वासुपुज्य q4 
ala s विशति- बह्रमानादि-. -. - ' 
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( १३९ ) 
[1977] 
{ १ ) संवत्‌ १४९१ वर्षे माघ, सुदि ५ बुधे नवलक्क WA सा० रामदेव wal मेला 
(१) दे पुत्र सहणपाल जाया नारिगं देव्या ol... . जिन मूर्ति बिंबानि प्र 
(३) falea श्रो खरतर गढ़ A Grady सूरि पेट भो जिनसागर ale: u 
दरवाजों पर | 


(19781 
(१) संवत्‌ १४५३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ४ गुरुवासरे . « «  « - 
( श्र ) s a a 0 « . = 
- {1979 ] 


(१) श्री ॥ सं० १४७३ नागपुरे ककेश वंशो सा० हीरा जाण धर्मिणि पुत्र्या सरस्वती 
पत्तनवासि सा० Au सुत सा० संग्राम सिंह जायेबा सम्यक्त्वदेशविरत्यादि गुण 
(9) युक्तया Mo देऊ AKA न्यायोधा(जि)तं निजवित्त व्ययेन तपापक्षे श्रो आदिदे- 
वप्नाखादे श्रीपार्श्रवाथ देवकुलिका कारिता अण गल्लनायक भ्रोसोम छुंदर सूरिजिः। 
{ 1980] 
(१) do १४७४ वर्षे श्री अण हिन्नपुरवासि श्री श्रीमासझाति ate समरसी पुत्रेण He 
सोमाकेन संग्रति अहमद/वावपुरवाली aaa. r ‘= 
(४) सुत मो०-वाघादि gaga श्रो ATI श्रो यादिनाथ = ai अजित 
o gagan कारितो प्रतिष्ठिता श्री तपापक्षे श्री सोमसुंदर सू(र(नः 0 
[19811 
(2) ॥ ३०१ संवत्‌ २७७६ वर्षे sae वदि me नवलक गोत्र 
(२) सा० रामदेव चायो मेखा दे श्राविकया निजपुण्याथ 
BGR) OS es . श्री आविनाथ प्रासाद कारितं ॥ slated 
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(५७) 


(४) श्री खरतर गहे भी जिनवेद्धन सूरि पडे श्री जिनचंड सूरिनिः n 
[ 1982 ] 

( २) ॥ संवत्‌ १४७६ वर्षे कार्तिक सुदि ११ सोमे ॥ कंकश ज्ञातीय सा० agg जाया 
सुषुव दे go राना साना सलषाके(न) निज मातुपितृ श्रेयसे श्री आदिनाथ प्रासा. 
दे श्री सुमतिनाथ देव प्रतिमा 

(४) कारिता ॥ wat ad थरी सिङाचार्थ संताने प्रतितं । श्री देवशुप्त सूरिज्ञिः ॥ 


ढ॥ श्री ॥ सल्लघारोयकेः ॥ 
[1988 } 


(१) Mo १४७७ फा ge ऽ श्रीमा Alo Ao... « « « 

(2) देवङुलिका कारिता प्रेतिष्ठिता तपागछनायक श्री सोमसुंदर सूरि श्री मुनि: 
सू रिन; ॥ श्री अणदिलपुरपत्तत वास्तव्य 

[1984] 

( १ ) ॥ ॐ॥ संवत्‌ २४९२ वर्षे माघ सुदि ५ बुधवार saa वंशे श्री नवलखां गोदरे 
श्री रामदेव थायी श्राविका मेखा दे पुत्र साधु श्री सहणपाल जार्यथा नारिंग दे 
श्चाविकथा पुन्न सा रणमन्न सा० रणधीर TAA साए कर्मसी पोत्रादि सहितया 
निज पुण्यार्थं जिनानां ee 

CRA a 5 coon ee 
श्री जिनराज सूरि पडे श्री Grass सूरि act of fads qk ae 
qa श्रीयुत श्री जिनसागर सूरिजिः ga Wg ॥ ब॥ ढ ॥ ब॥ 3॥ ढ ॥ 

; नये मंदिर में । | 
सूलनायकज़ी पर ।, 
[1985] 
॥ संए १३९२ वर्षे वेशाख सुदि श श्री पार्श्वनाथ बिंब ॥ सा० ससुदय qg% ॥ 
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( १५१ ) 
कायोत्सग मूर्तियों पर 
[1986 ] 
(१) ॥ ॐ ॥ So १४६४ वर्ष आषाए Yo २३ दिने गूजर झातीय a- 
_ (७) एसाली लाषण सुत do जयतल सुत Ho सादा नायां सूमल ' 
(३) दे सुत Ho वरासिद्‌ ज्ञात मंण जेसाकेन चायो श्रेगार दे पुत्र 
(४) हरिचंद प्रमुख सकल कुठुुंबसहितेन स्वभ्नेयस प्रजु 
(य्‌) श्री णश्चैनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिडिता श्री सूरिनिः ॥ 
[ 1987] 
॥ ३० ॥ संवत्‌ १४४५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ३ शुरुवारे Aaa झातीय मंत्रि . . . . एूं प्रा 
सुत नंदिगेस । सुत पुत्र सा० आसा सुश्रावकेण थी aina बिंब स्वपुएयार्थ कारितं 
श्री खरतर ad भो जिनवळन athe प्रतिष्ठित ॥ 


een AON oan 
आचार्यों के मूतियां पर । 
£ [ 1988] 

॥ ३० ॥ do १३७१ Sara वदि ४ श्रीपत्तने श्री शांतिनाथ बिधि 'चेसे श्री (rats 
सूरि (aed: रो जिनकुशल सूरिः श्री जिनप्रवोध सूरि सूतिः प्रतिष्ठित ॥ कारिता च 
Blo ुंमरपाल wa: Alo मह्णलिंद साए देपाल सा? ज़गसिंह सा० मेदा सुश्रावकेः सप- 
Rat: स्वश्नेय्ोर्थ ug ॥ 3 

; : [ 1989 ] x: 
संवत्‌ १४ए१ वर्षे माइ सुदि ५ बुधे नवल गोत्रे सा० सहणपालेण स्वपुण्यार्थ श्री 
निनवळूंन सूरि पढ़े श्री जिनचंड सुरीणां सूतिः प्रण श्री जिनसागर ada: 0 
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( wa ) 
~ A e PN 
ऋषभदवजा का माद्र | 
पंचती थियो पर | 
[ 1990 ] 
सं० १५१० पाँष वदि १० घांघ गोत्रे सा" सारंग ज्ञा० सुहागिणि ga सा० कालू सा० 
चाहड़ नामाच्यां पुण्यार्थं श्री सुमतिनाथ बिंबं का० प्रण क्री मलधारि aT श्री विद्यासागर 
सूरि पडे श्री शुणसुदर gra: n 
[ 1991] 
॥ संवत्‌ १५१५ वर्षे माइ वदि ए झुक्के श्री संडेर गे Go काश्यप गोत्रे साण बेता पुष 
slat जाए Ge चुडा mo चरम पुण पूजा नयमा वीढा रंगा alata आ नेमिः 
नथ बण कारितं प्रति० श्री ईश्वर सूरिज्ञिः ॥ 
[1992 ] 
॥ सं० ५७५ वर्षे Ama सुदि पंचमी. सोमे । ७० झा० काठड़ गोत्रे । दो० छदा जाय 
कमा द Jogo रूपा दोण्देपा अमर नाथा । रंगा देवा ज्ञार्या दाडिम दे पु। पहिराज 
ba र ° È 
mer रायमन्न gaa सुपुण्याथ श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं ओर संडेर गन्ने श्री शांति 
' सूरिनि; प्रतिशत । 
सूलनायकजी पर | 
[1998 ] 


७ रि ७ र . १ £ 
et स्वस्त स० १४३७ वर्षे माघ . . . . ६ रवो श्रीमाल्ल वंशे नावर गोत्रे उ TSF 
संताने श्री पुत्र मंत्रि करम .. . . . 


श्रयोर्थ लघु ज्ञात ०० देपालेन mga ठ० जोजराज 
a [a ; ( G R 
3 muag चायो meg दे सहितिन श्री आदिनाथ बिंब का[रतं प्रतिष्ठित श्री खरतर 
गछे श्री जिनचंड सूरिजिः देवकुलपाटके | 
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( W3 ) 
श्याम पाषाण की पाठुका पर । 
[1094] 
संवत्‌ १४८१ वर्षं माघ वदि ५ दिने gy जकेश वंशे नवलखा गोत्रे साधु श्री रामदेव 
ज्या मला दे तत्पुत्र साधु श्री सहृणपालेन चार्या नारि दे पुत्र रणमल्लादि सहितिन 
~ ~ Ly {3 SN R 
देवकुलपाटके पूवाचर्लाभरा श्री शत्रुञ्जयावतारे मोरनाग कुटिका सहिता प्रति" श्री खरतर 
गहे ofl Raada सूरि पडे श्री Raia सूरि aè आओ जनसागर सुरिनिः । 
भट्ट पर 1 
[1995 1 
॥ ॐ ॥ संवत्‌ १४३३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ४ गुरुघारे साण आंबा पुत्र सा" वोराकेन amg 


आंबा श्वाविका स्वपुण्यार्थ ॥ श्री चतुबिशति जिन पटकः कारितः श्री खरतर ae प्रति: 
Ga श्री Raada सूरिजिः 0 


` झाचाया के मूर्तियों पर । 
{T 1996] 


संवत्‌ २४६७ वर्षे माघ शुदि ६ दिने ककेश वंशे सा० सोषा संताने सा० सुहडा पुत्रे 
सा० नान्हाकेन पुत्र वीरमांदि परिवारयुतेन श्री जिनराज सूरि मूर्तिः कारिता घ्रतिडिता 
भी खरतर गहे श्री जिनवर्दन सू [रजिः । 
{ 1997 1 
‘qo १४६७ वर्षे सा० रामदेव WAT मेला दे आविकया स्वत्रातृलेद्लया भी जिन- _ 
देव सूरि शिष्याणां श्री मेरनंदनोपाध्यायानां q: कारिता प्रतिष्ठिता भी जिनवद्धेन 
ध 
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( ३५४ ) 
श्री पाश्चनाथजी की. बसी t 
पंचतीर्थी पर । 
[ 1998 ] ec 
॥ सं० १५०२ वर्ष आषाढ gle १० रवो श्री देवाजिदित as श्री शील सूरि संताने 
MAT GAY कनुदेवेन WT सुंनदेब श्रेयोर्थ आत्मभ्रेयोर्थ च प्रतिमा कारिता । 
म adis का GUAT t 

पंचतीथियों पर । 


[198991 
सं० १४७३ | गोसा रातू जेजा चाया हेमा - . . . stale प्रतिमा कारिता t 
[2000] 


qo १४०४ वर्ष वेशाख सुदि २ शनो जपकश वंशे नोसतिकि (?) शाखायां ary 
वाल ज्ञाण माळ्हण दे लाषाकेन ज्ञातू पुंजा नाण मेल्ला दे .. .. पितू so शांतिनाथ बिंब 
कारिते प्रण श्री saat GRR: 


E2001} 
yw ० च्छ ८८ N R À 
3A स्र० (९.८८ वराष वदि q बुंधे S&a o.a. s-a, [बब का!रतं. श्री ommaan l: 
[ 2002 ] | 


॥ ॐ सं० १७४० वर्षे ज्येष्ठ सुण ५ JÈ ऊण गूग लिया गोत्रे सा० सूरा ao ggal ढे 
पुष muna नाण aaa दे -. . . .. et निमित्त श्री. शीतलनाथ. बिंबं कारितं प्रतिर 
al संडेर Te भी. पशोजङ al संताने प्रति [त श्री. las alata: u 

धातु, की मूर्ति पर । 
$ [ 2008 ]. 
He १५०२ आषाइ सदि to श्री कषचनाथ बिंबं का० इरषा खोत . .....-- l 
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( W ) 
पाषाण की सूर्तियाँ पर । 
[ 20041 


सं० १४९९१ वर्षे पाइ सुदि ५ gd खरतर गडे नाग. -. ; सुनिचंक शिष्य जव्यराज 
गणि पार्श्वनाथ बिंब... ...॥ . i 


| [2005] 20६ 3 
`` खण १३एए वर्ष माह सुण १३ श्री प्र... लू जाए. .  कुंधुनाथ - - .,..। | 


शिलालेख 


[2006 } 
(१)॥ usta: श्रणिविशुङूसिदलद्रीविस्तारदृ्षप्रदः श्री मत्साधुमरालकेलिरणिननि 
(४) प्रस्तूयमानक्रमः | पुण्यागणयवरंएयकीतिकमलव्यालोललीलाधरः सोयं मानससत्सरों 
(३) वरसमः waag: पातु वः ॥ १ ॥ गंनीरध्वनिसुंदरः द्वितिधरण्नणित्रिरासेबितः 
सारस्तोत्रप- 
(४) विन्ननिर्जरस रिघद्धिषएसल्ञीवनः । . चंचज्ज्ञान वितानचासुरम शिप्रस्तारमुक्तालयः 
सोयं ae 
(५) नीरधिव : . . चाति नियत श्री धर्मदितामणिः ॥ २ ॥ रेगज्ञांगतरंग निमलयशः कपूर 
प्रोरुरा 
(3) मोदक्कोदसुवालितत्रिजुवनः कंत्तप्रमादोदय! | जार्वन्मेचककळालद्ं तिजरः शेषा हि 
(३) राजांकितः श्री वामेयजिनेश्वरो विजयते ofl धर्मचिंतामणिः ॥ ३ ॥ इष्टार्थसंपादन 
PETT: 


(७ ) प्रत्यूडपांशुप्रशमे पयोद;। श्री ध चिंताम एिपार्खनाथः समग्रसंघस्य ददातु जझ 0 


. १ ॥ संवत्‌ 
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( १५६ ) 


( ए) १४९१ वर्ष कार्तिक सुदि श सोमे राणा श्री कुवर्कणविजयराज्ये जपकेश ज्ञातीय 
साद्‌ सद्‌ 
(२०) णा साइ सारंगेन मांडवी जत्परे लागू ale । सेलड्यि साजणि कीधु अंके टका 
TAHT १४ जञको 
(११) मांगवी सेस्यइ सु देस्य३। fag जणे बइसी ए रीत sel । श्री धर्मचिंतामणि 
पूजानिमित्ति । साण 
(२३) रणमल मझ झूंगर से० दाला साइ साडा साह चांप बइसी विडु रीति कीधी ug बोल 
(२३) लोपवा को न लहू टेका ५ देखलवाडानी मांडबी ऊपरि टंका ४ देखलवासाना . 
मापा जप 
(२४) रि। टंका श देखल्लवाडाना मण हेड वटा उपरि । टंका श देडल्लवाडाना वारी वरां 
ma 
(१५) टंकाज १ देडलवाराना पंटसूत्रीय ऊपरी ॥ एवं कारई टंका १४ श्री धर्मचितामणि 
पूजा 
(28) Hie सा० सारंगि समस्त संघि लागु कीधज ॥ gi aag ॥ मंगलाच्युदयं ॥ 


” क जिको लोप तहेगहें राणा श्री SANT राणा श्री Far राणा श्री लाषा राण 


(१०) राणा श्रीङुंजकर्णनी M श्रीसंघनी आण। भ्रीजोराजल्ा श्रीशज्गुंजयतथा सम ॥ _ 


देवी सूति पर । 
{ 2007] + 
N स० २४३६ वर्षे मार्ग झु० २० दिने मोढ 
सं" मानाकेन अंबिका सूति: कारिता प्रति [इता 


| & EH stored mS a दरक महात्मा श्रोढाङजी नाणावाल के यहां मूर्ति दै । 


ज्ञातीय साण qaga चार्या साजणि सुत 
LE Ria: u 
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( ws ) 
` खंडहर उपासरा। 


शिलालेख 
[ 2008 ] ae 
Xi EOT. - ay 
(2) . परमात्मन नमः अ 


(२) & ॥ अशस्य श्री सूर्थदेवाय सर्वसुखंकर परो सर्वखम्धिनिधातस्प्रं ¢ i 
( ३ ) सल प्रणमाम्यहं ॥ १ ॥ मेदपाटे गिरो देसे गिरजागिरस्थानयो तां नगरो उ: . 
( ४ ) तसा छोया taal प्रमपद्टयौ ५ तत्र राझा श्रेयो Hae Waal राज्य सा- 
( ४ ) जयोः पट्दशनसदासान्यः aaa शत्तिश्रिय़ो ३ slags ग- 
( ६ ) dem श्री जदय़सागर सूरिणा । wer आज्ञा कारेण चारित्र रत्न' 
C3) शुर प्रो ४ :शिष्य ल्क्मीरत्नस्य साघुमुखा सदा सुखी । राजधर्ध स 
( ७ ) नेदादि जिनमंदिर करापितं ५ को(टवर्षचिरंजीको बहुपुत्रः 
( ए ) गजवाजिना खचले मेरुळणॉयं राज्यं पालति राघवः ६ जे 

( १० ) अन्य राजा स्वईवः खोपतो AAA नरकं ते नरा जाति ज- 
` (११) स्य धर्मस्य आद्या 9 do १७९७ वर्षे माघ सुदि ४ leat गुरू 
( २३ ) श्री चतुराजी शिष्य कुशलरतन aeaa उपासरो करा 
( १३ ) यो श्री geen. श्री राज श्री राघव देवजी वारके देखवाडा 
(iw) नगरे श्रीसंघ समस्तां साध अर्थे पं .लिखमीरतन चल्ला हमरा: 
(२५ ) ज कपासरो करायो ब्रीजो को रहे जणीदे गाम 
( २६) मास्यारो प्राप है जती झांचल्या टाक्ष रहेवा पावे नह 


AY CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १५७ ) 
दरवाजे की ढतरी पर कः लेख । 
[2009] : । 
~ श्रो गणेश . . . रतन चेला हेम - - - कारापितं ॥ साह अषा साइ नाराण साह्‌ aera 
साइ देमा साह हमीर साइ हुना साइ सिवा साइ हर - . . साइ फवेल साद्‌ मेघा साइ 


 ज्ञोपा साइ विरधा कटाप्या चतुरा ऊीथा संगता - . . समसथ शावका . . . anq श्री राघ- 


 चंदेवजी बारको मंदिर कारा . . . खद्मीरतन Go १००५ माघ सुदि १९ JÈ प्रतिष्ठा करावो 


se लची रतन ०००००० १ 


x 


RRR 
कलकत्ता | 


श्री आदिनाथजी का देरासर - कुमारसिह हाल | 
'पंचतीर्थियों पर। 
[ 20101 | 
सं० १४६७ वर्षे मागसिर वदि ११ gè श्री श्रीमाल झातीय संघ गोवल जाया AST 


Saat: सुतः मङ्माच्याकेन श्री सुमतिनाथ स्वामी बिंबं कारापितं श्री जिनदूंस गणि 


श्रेयोर्थ प्रतिष्ठित श्री सूरित्तिः aaga वास्तव्यः । 
| [2011] | | 
संवत्‌ १९५७ वर्षे आषाढ सुदि १० बुधे श्री श्री (ma) वंशे ॥ do कर्मा जाया जास. 
पुत्र do षीमा wal चमळू आविकया पुत्री कर्माई पुएयार्थ ofl अंचल ad श्री जयकेसरि 
सूरिणामुपदेशेन iaa स्वामी बिंबं कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥ afl पत्तन नगरे ॥ 
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( Que ) 


आबू-रोड। 
श्री आदिनाथ जी का म दिर - धर्मशाला l ; 
पंचतीर्थी ae A 
S [2012] २ ः 
go १५०७ Fo qo ११ शुक्रे श्री कोरंट aw श्रो नज्ञाचार्य संताने । उवएस वंशे। 
शंखवालेचा गोत्रे Ao खबमसी Alo Tae दे-पु० रामा जाए राम दे पुण तेजा नाम्ना 
स्वमातापित्रोः श्रेयसे श्री वासुपूज्य बिष का० प्रण श्री सांबदेव सूरिजिः | 
| ` चोवीशी पर। 
[2013] 
॥ सं० was बर्षै माघ सुदि १३ गुरो श्री डदयसागरगुरूपदेशन श्री माल झातीय ण न 
मेघा ato माणिकदे सुत ao नाईयाकन चा० weg! ३० गंहिंगा Say ग re | 
[६० जा० maa दे प्रमुख FTAA झो संचवनाथ चतुर्विशति ve कारिताः प्रण भ्र 


_बृढ्त्तपा AT झानसागर सूरिभिः । 


~ 


-आबू-तीर्थे । 
A आदिनाथजी का मंजिर -देखवाइा 
पाषाणकी कायोत्स् मूर्ति पर । 
[2014 ] 
मासे GH पक्के ९ पंचम्यां बियो शुः 


( १ ) सेवत २४०९ वर्षे वेशाष 
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| . (४६०) 
, ५) रुदिने श्री कोरंट गहे श्री नन्नाचार्य संताने महं FIT 
(३) ज्ञार्या महं क्रुरदे पुत्र महं मदन नर पूर्णालिंह नाण पूर्ण।स- 
(४) रि सुत महं इहा मंण धांधल मूल मं० जसपाल गदा रुदा Tala ख- 
(u) मस्त gga aa श्री युगादि देव प्रसादे महं धांधुकेन क्री जिन- 
(६) grasi कारितं प्रतिष्ठित श्री नन्न सूरि पढे श्री कक्क सूरिः १ 
i धातु की सूति पर । 
cokes [2015 ] | ; 
Mo १५५१ वर्षे वेशाष सुदि १० रवो संण रत्ना सं aat श्रीशातिनाथ बिंब काण] 
पंचतीर्थी प्रर । 
[ 2016] 
सं० १४३१ वर्षे माघ सुदि १३ बुधे प्राण व्य० खषमण आए TSI पुष चीक्वाकेन पि त्रो 
झास्मश्चयोर्थ श्री पार्श्वनाथ विंबं कारितं प्रतिण व्रह्माणीय गडे as ofl लदयाणंद gR: | 
चोवीशी पर १ | 
-AE . [9017] 
संण २४७४ प्राग्वाट व्य० झूंगर चायो डम दे पुत्र व्य० माब्हाकेन Wo माब्दृण दे पुत्र 
a जीनादि युतेन श्री सुपाश्व चतुबिश तिका ve: कारिताः प्रतिष्ठितस्तपा गछे श्री 
सोमसुंद्र सूरिजिः 1 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर - अचल्लगढ़ । 


पाषाण की Alsat पर १ 
| [2018] 
3» Ho १३०२ वर्ष ज्येष्ठ gu Y IÈ. Oo OE] 


७ ८ १] Sie Ct ESC 
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TIRTHA ABU. 
Carving work on ceiling in Dilwara Temples. 
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CR). 
[2019] 
सा० wat श्रावकण थ्रो आदिनाथ विंत्रं कारितं । 
{2020 ] 
do मांजू आविकया श्री सुमतिनाथ कारितं . - . . . 
[2021] 
श्रो खरतर गढ थ्री पाश्वदेविवीयजुमो पाश्वेनाध सा० माखा चा० मांजू रिका 
कारितः । a 3 
देवी की Wa पर । 
[ 20221 
Go १५१५ वर्षे आषाढ वदि ? शुके श्री जकेश IA दरडा योत्रे सा० आसा Alo सोखु 
पुत्रेण de मंडलिकेन ma Au go साजण (० wo रोहिणि प्रण ate सा० पाब्हादि 
परिवार संयुतेन श्री sage प्रासादे श्री अंबिका मूर्ति का० आ जिनचंद सूरिः । 
श्री कृषनदेव जी का मंदिर- अचश्चगढ़ । 
पाषाण की कायोत्सगे मूर्ति पर । 
[ 2023 ] 
Ro १३०३ वर्षे . - « - - - ARAS सुरि जयदेव सूरितिः । 
पंचतीर्थ पर । 
[2024] 
Go १५५० वर्ष Blo go २ प्राग्वाट ्ञातीय च्य स ae रूपण सुत 
सोमा दे जा० वीकमादि कुटुंबयुतेन श्री सुनिसुव॒तनाथ Ri कारिते प्रण आ तपागडनाय ₹ 
भी झो सागर सूरिः | र 
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(४९६५) 


धातु की मूर्तियों पर । 
[2025] . 


 .  सं०१५०५ फाण सुण ऽ शनि रोदिण्यां श्री अब्ुंद्‌ गिरो देवड़ा श्री रावधर सांयर मुंगर 
(सिंह विजय राज्ये सा० ता ज्ीमचेत्वे सूजर Alara राजमान्य Ho मंडन जाया चोली पुत्र 
अण शुद्ध पुण सं० गदाञ्यां जायी हासी पझाई मंण गदा जा० आसू पुत्र श्रीरंग वाघादि | 
कुटुंबचुताच्यां १०५ मन प्रमाण सपरिकर. प्रयमजिन बिंबं कारितं तपागष्ठनायक श्री सोमः ` 
सुंदर सूरि पट्टे भी सुनिसुंदर ale श्री जयचंङ सूरि पडे श्री रत्नशखर सूररि पट्ट प्राकर 
_ श्री लह्मीसारार सूरित्रिः प्रतिष्ठित श्री सुधानंदन सूरि श्री सोमजय alt महोपाध्याय 
श्री जिलसोमगएि saa । विज्ञान सूत्रधार देवाकस्य श्री रस्तु । कृतं मेवाड़ झातीय सूत्र 
घार मिद्दीपा नाथ नागल सुत सूत्रधार देवा नाया करमी सुत सू० gat गदा ढांपा Tat 
दाना कलाः सहित व्यापादयता; 

[2026] | 
 _ संवत्‌ १५९९ बरवे बैशाख वदि ४ ge रूंगरपुर नगरे राजल श्री सामदास बिए राए. 
__ तत्प्रधात्त प्रज्ञावक घुरंदर्‌ सा साचा प्रमुख श्री संघोपक्रभेन . , . , . . . . , . - 
१ श्री झादिनाय्न बिंबं प्रण तपागछनायक श्री सोमसुदर सूरि w मुनिसुंदर सूरि श्री जयचंझ 
सूरि पट्टे श्री रत्नशेखर gR ave श्री खक्लीसागर सूरि श्री सोमजब्र सूरि महोपाध्याय - 
Gagenly प्रमुख सुदरादि शिष्ये परिवार परिश्रुत | 
[ 2027] 


= संवत्‌ १५६६ वर्षे फाल्युन सदि १० सोमे श्री अचलगढ़ महादूगें महाराजाधिराज 
श्री जग्रमा्रविजयराज्ये सं० साल्षिग सुत सं सहसा कारित श्री चतुर्मुखबिहारे जळ 
. प्रासादे श्री सुपार्श्व बिंबं श्री संघेन alta प्रण तपागछ श्री सोमसुदर सूरि संताने श्री 
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( ४६३ ) 

[2028] j 

संवत्‌ १५६६ वर्षे फाब्गुन सुदि १० सोमे श्री थचक्षगढ़ महादूर्गे महाराजाधिराज | 

श्री जगमालविजयराज्ये do सालिग सुत do सहसा कारित श्री चतुमुंख बिहारे जद . 

प्रासादे श्री आदिनाथ बिंबं श्री संघेन कारित प्रण सपागछ श्री सोमसुदर सूरि संताने | 
थो कमलकल्लस सुरि शिष्य A जयकब्याण सूरिजिः नण श्री चरणसुंदर सूरि प्रमुख 

` परिवार RA: श्री रस्तु श्री संघस्य । सूत्रधार हरदास ॥ EF 


(नरास 
श्री पावापुरी तीर्थ । 

जल मंदिर | 

पंचतीर्थी पर | _ 
[2०३9] | k | 
सं(व)त्‌ १४६० ज्येष्ठ सुदि २ रनुमा(?) पुण चोराकेनास्मश्रयोर्थ भ्री महावीर विंबं | 
कारितं प्रतिष्ठित च श्री अनयदेव सूरिः 

| | मूलवेदी के दाहिने तफ का लेख । 
[2030] . 


Se 


(१) qo रएएए मिः आसिन सुदि श 
(२) श्री मंदिरजी के बीच के फेरी में वः नी « 
.(३) चें के फेरी में पत्थर बेवाया नानकचे- | 

(४) द जीवनदास जैन श्वेतास्बरी के तर. 


(२) फ से साः garn शुचं 
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“( १६४ ) 
साने के चरण पर | 
| ; [ 2081 J 
Go १९९३ gag धनपतसिइ कारापित सव सूरि प्रतिष्ठित (श्रो)संघस्ए-श्रयस नवतु । 
दादाजी के चरण पर । 
[2032] । 


२५७ साल मिति अघन वदि २५ सोमवार eae sade sag तस्य परिवार 
अतिष्ठा कारापितं सुशिदाबाद ॥ श्री जिन कु(श)ल सुरि महाराज का चरन ॥ gi जत्रु ॥ 
समोसरन । _ 
मंदिर का Rada । 
| [2038 ] 
) (2) थी ga संवत्‌ २७८५३ मिती कातिक वदी 
C2) त्रयोदशी मंगलवार श्री महावीर स्वामी जी के समास 
( ३) रनजी में मंदिर कराया श्री संघ ने श्वेताम्बरी आमनाये 
(४) वः मनिजर गोविन्द चंद सचेती विहारवाले के 
(४) हस्ते वना । इदं प्रतिष्ठित भंगारीखी जति 
- OX FX e 
महताब बिबि का मंदिर । 
Raia । 
[2084] 
(२) संवत्‌ २७३१ का मिति माघ शुक्क १० RÀ 
(२) चंडवारे श्री मन्मदावीर स्वामी मंदिर श्री वंगदे- 
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(४६५) 
(a) दो मकसुदावादाजीमगंज वासिनी डुधेड्रिया 

(४) wat श्री नेमिचेझ तस्य जाया महृताब कुमारि- 
(५) णा कारापितं च श्री हृर्षचंदजी तत्‌ पुत्र बुधसीह 

( ६) विसनचंझेए प्रतिष्ठा कारापिता A agate 

( ऽ ) गौजेराघिपत श्री अख़यराज सूरि azar 

(७ ) त्‌ श्री अजग्रराज सूरिणा प्रतिष्ठित श्री ga त्यात्‌ i 
{ ए ) ॥ झ्छोकः ॥ ज्ञवारएण्गोपाल्कै त्रेशलेयं । अब्नांबो धि- 
(१०) संस्तारणे magai ॥ मुक्तिखिनाथ ana GAs 
(११) प्रसंस्तोमि श्री वर्भसातं Ay चर ॥ २॥ 


गांव मंदिर । 


afau तर्फ के दिवार प्रर का लेख ॥ 


| 20851 
६२१) श्री गांव मंदिर जि मे दक्र (४१) ण पश्चिम उत्तर दालाम 
(3) तथा चारो कोठे मे पत्य (a ) जेन श्वेताम्बर जंडार के तर 


(५ ) फ़ से मेनेजर 'गोविंदचंद ge (R) ति (विहारवालो ते घेशय़ा सुन 
(७ ) qo रएद आसिन बदि ५ 


am Gar के दादिने तर्फ के आले का लेख । 
| . [29086 ] 


. (१) श्रीमदबिर जोनेळ प्रणस्य थो पत्मापुपी नगरी मधे आ श्री जिम 
CQ) dig स्थानापन करोती स्वेतांबर आमनाग्र धारक शाए SAF 


ag 
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( २६६) 
(३) olaaa देवचंद सा पाटन वाला हाल मुकाम येवला. तथा YAIZ 
(३) वालाये आगो खजार तथा सा मंझुपमां जमली सद्दीत आरस कराव्या 
(६) संवत्‌ १९६० do सेवक. उत्तमचंद वालचंद मंत्री नगरवाला । 
सना मंडप के बांये तर्फ के आले का लेख । 

[ 2087 ] 
( १) श्रीमद विर is प्रणम्थ श्री पावापुरी नगरी मधे था श्री जि 
(२) न बींब स्थापन्नं शा० रूपचद्‌ रंगीलदास सा पाटन दा 
(३) ला हाल मुकाम येवला तथा मुंबई स्वेतांबर आमना धारक वा 
(४) क्षा ओ कराव्या ढे संवत्‌ १९६० : 
(u lel mess जगजीवन सलाट पाल्लीताणा वाला । 


OOO n 


हैदराबाद -दक्षिण | % 


श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर-वेगम बजार । 
-सूलनायक जी पर । 
| [ 2038 1 ] 
` सं० १५५३ वर्षे ॥ महा सुदि ५ सोमे श्री ARa Rae कारितं i 
पाषाण की सूति पर । 
| [2089] 
संवत्‌ १५४७ वेशा सु[द्‌ ३ श्री संघे vena जी of जिन तपापति वाक जी प्रतिण 


e यहां के लेख स्वर्गीय do घालचंद्रज़ी यति से प्राप्त हुवे थे । 
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( 2&3 ) 
श्री राजा जशसिघ राजे. .. . . -। 
[2040] 
संबत्‌ २५४५ वर्षे वेशाख सुदि २ श्री daw बिंब कारा[पतं। ` 
| ag की प्रतिमाओं पर । 
[2041] 


संवत्‌ १६६७ फागुण सुदि २३ साह मनोरथ सदापगामे प्र० . - - : : -। 
; | [2042] | 
gaq १३०७ वर्षे मार्गण सुदि २ gÈ राजनगर वास्तव्य ओसवस झा साए वमान 
aga सा० TINT केन स्वभेयोर्थ श्री पद्मावती बिंबं कारितं प्रतिष्ठित तपा पेण किति- 


रत्नगण जि: u | 
[ 2048 ] 


सं० १३०३ वण Flo सुण ए सोमे MATE gro खाण कुंवरजा जाए रतनवाइ नाम्न्या 

उ? श्री aang A धरी शांतिनाथ बिए काण धरण श्री तपा० we श्री विजयदेव सूर्रिन; u 
| पंचतीर्थियाँ पर | 
[2044] | 

सं० १५१५ माघ वदि . . - सोमे नागर झातीय Ao कमसी ao फू हे 
नाम्ना जाए ale सुत लकयादि gigaa श्री धर्मनाथ बिंबं काप प्रण gaT श्री रत्न, 
सि R हि 
सिह gR u _ See 


सं० १५३० वर्षे वैशाख वदि १५ Fa वडाला गोत्रे sha वंश Glo षेटा Alo माब्दी 


सुत सा० भस्मा ज्ञा० महू पुत्र नापा बाला दीरादि कुडंबयुतेन आरम ao श्री शीतछनाथ 


बिंब gto घए श्री संड़ेर गे Al याचं gR: ॥ श्री ॥ 
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( शक ) 
[ 2046 ] 
संवत्‌ १५६५ वर्षे माघ सुदि २५ दिने ऊकेश वेश घोरवाड गोत्रे साप वाचा ae 
वाहिए दे पुत्र सा रंगाकेन Wo रत्ना दे पुत्र साग माहा पता वेत प्रमुख परिवारयुतेन 
श्री सुमतिनाथ fa का० प्रण श्री खरतरगल्ले श्री (Hada सू रिजिः ॥ 
al पार्थनाघजी का मंदिर - कारवान साहुकारी | 
धातु की amA पर ] 
[2047] 
संवत्‌ १३५५ वर्षे वेशाख सुदि १२ युगे श्री श्रीमाल aca ws जयतेन निज्ञमा- 
- तामह उ० सोढ wo as श्रियादेवी श्रेयसे श्री शांतिचाथ विंबं कारिते go श्वो ofa 
सूरि [शष्येः श्री जयचंङ सूरिः ॥ 
[ 2048 1 
संवत्‌ १४५७ वर्षे Glo सुदि २ जोमे प्राग्वाट जातीय so धरणि सुत सिंधा sats तद्‌ 
जात भेण कान्द्देन श्री पाश्चनाथ विंबं कारितं अतिडितं भी तपागङीद were श्री देव- 
सुंदर atl: ॥ 
[2049 } 
संवत्‌ २४०१ वर्षे वेशाख सुदि ३ शनो प्राग्वाट pala शरेण सामत जाण सामल दे 
सुण धमाकेन ज्ञात हीरा सिवा ag? सर्तिन पिठ मस्त अयसे श्री alaia बिंद का० 
पण मडाइड WS Al उदयप्रच सूरिः ॥ 
[2050] 
७. = रि 
सरु १९३७ वण Rio go छ सोसे ओए झा० ato शिव सा० जाण सुजारदे पुत्र सार 
क कुडुंबयतेत G धि ~e a f SA ` 
ama जाण रतनबाई प्रसुख कुडुंबयुतेत salar fis कारित go तया राजे 
[दिवेकद्षयणिचिः ॥ | 
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(२६७) 
A पा्श्वनाथजी का मंदिर -रेप्तोडेन्सी बजार । 
पंचतीर्थियों र + 

{ 2051] 

संवत्‌ १४९३ मा० go ११ ओस वंश Hele लाइणि ga कोवापाकन श्री अंचल्लग७ 
श्री जयकोर्दि सूरिणासुण ओ नमिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिः ॥ श्री: ॥ 

" T2053] 
qo १५३४ वर्षे आषाढ सुदि २ युरो उकेश झातो श्रेष्टी गोत्रे मण कमला मण सिवा 
qo खखमा दे पुर साजए युतेन स्वश्नयसे श्री प्रद्मप्रन Hat कारितं श्रो ककुदाचार्य संताने 


श्रतिष्ठितं श्री gaga gk: ॥ 
[2053] 


संवत्‌ १३५ वर्षे: महाबदि. १३ शुक्रबारे सूराणा गोत्रे सा० नाथू पुत्र थिरा चाया - 
` मुहृडादे पुत्र सा० dar चार्या हिमा दे पुएयार्थ all विमलनोय बि कारितं श्री घर्मघोष 
गहे प्रतिष्ठित were श्रो मानदेव सूरिनिः ॥ 

[ 2054] ` 
° सं० १५४१ माघ सुदि २९ प्राग्बाट Bre शरेण जाँटा ना सूल्षेसिरि सु जिणदासेन' 
ato लखी सुत हरदास सूरदासादि झुटुंबयुतेन स्वश्नेयोर्थ भी adaa faa कारितं प्रतिः 
fea तपा गे भरो ३ लक्मीसागर सूरिचिः ॥ मोर । घोयाजा वाली । 

श्री पाश्चनाथजी का मेदिर- चार कबाच | 
पंचतीर्थियों पर । 
[2055 1 
सं० ११७० Fo Go ४ श्राण RET स्वश्रेवते भरी महांत्रीर प्रतिमा कारिता 1 


Re 
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( १५० ) 
[ 2056 ] 
सं० १४०१ qo मार्ग७ go ५ बा० चतुर नाम्ना श्री संखेश्वरपाश्व बिंबं का प्रण तपा. 


श्री विजयढ्षै ail: t 


£ 2057 J 
do २६६३ ag फागुण ale ७ सोमे श्रीमाल gala सा० सूरज Seagea श्री शां ति० 
Go कारितं प्रतिष्ठित श्री तपा we नहारक श्री aara सूरिजिः n 
120581 . : 
सं० १६७० वण फा० YoU शुरो दोलत्तीचाद Jo Alo Alo श्रीमंत जाए षसांबाई नामः 
sil शांतिनाथ बिंब का० प्रण TWAT. . . . . .। 
[ 2059 } 
सं० १६९३ फाव सुण ७ वृण gaat ate धीरा नाम्नी श्री शांति बि ae प्रण श्री 
an भले विजयदेवं सूरिजिः ॥ 
i [2060] are 
सं० १३०१ (|) वेण माऽ to सुण go ५ वाऽ go प्राण बाण कानु नास्ना श्री पारख 


. साथ fo काण प्रण तपा श्री विजयवेव सूरिनि: ॥ 


दादाजी के चरणों पर। 
[2061] ६ : 


॥ संवत्‌ १ए६१ का वर्ष मिति माघ सुदि ५ गुरूबासरे श्री जे० युगं प्रधान जगदे 


` चूडामणि दादा साहिव १०७ श्री जिनदत्त सूरि geua चरणपाछुका श्री चारकवांण 


का भ्रीसंघेन काराफ्तं । पं० चारित्रसुखेन प्रतिधापितम्‌ श्री संघस्य sen खेम कुशलम 
समुपस्थिता u हेदरावाद ॥ 


Pus 


ste 
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(४७१) 
[ 2062 ] 
॥ सं" १९९६१ वर्षे मि । माघ सु। ५ दिने । जं । युग प्रण १०७७ दादा साहेव श्री जिनः 
कुशल सूरि USA | च्यारकबांण । 
| [ 2068 ] 
श्री जिनङुशल सूरि चरणकमल पाछकेन्यो नमः ॥ ga संवत्‌ १७६४ वेशाख धवल 
१० गुरुवासरे प्र तिष्टितम्‌ ॥ nee 


J 


Sr ee Sa eer ee ee 
मद्रास | २ 
चंङप्रनस्वामी का मंदिर - शुक्ला बजार | 
सूल मंदिर का लेख । 
[2064 ] 


(१) ॥ संवत्‌ १७५८४ रा शाके १७१३ मासोत्तममासे ज्येष्ठ मासे Be पदे तिथि दशम्यां 


रविवारे शूलाम्रामस्थः मालू गोत्रे सा० । कालू- 55 
(2) राम रतनचंद खरतरगणोपासकेन कारापित Raar iasg बिबं स्थापित खर- 


तर ay 'केसकीति शाखायां asaan a 
(३) तहिष्य पं प्र । जद्यचंळगणिः तन्चरणांतेवासी. उपाध्याय नेमिचडेण प्रतिष्ठित . 
ज्ञिनजवन स्थापितं बिंबं च पं०। श्यामलाल साकम्‌ 
मूलनायक जी पर । 
[2065] 
॥ संवत्‌ १५६० वैशाष सुदि ६ - « ` कारितं श्री संघेन . A 
उदार री र 
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( शश ) 


मूर्तियों पर । 
[2066] © Mp 
॥ सं० । १९२१ माइ सुदि ऽ गुरु । श्री चंडजिन बिंबं कारितं A agaaa 
जण श्री (aga सूरित्रिः प्रति . . - . . - । 
{ 2067]. 


॥ सं० १९५१ माइ ॥ सु०। 9। गु। थी सुमतिजिन बिंबं कारितं । श्री इृहृत्खरतरगंडीवे 
ao श्री जिनहंस aka: प्रति... . . : 


धातु को पंचती्थी. पर । 
के [2068] 
॥ संण १५०५ वर्षे पॉस सुदि २५ आण विणवट गोत्र पा स्तदा ato मूदल दे पु: 


सहसा जाण gay दे (Tama पुण श्री चेडप्रजो बिंबं कारितं so भी धर्मचोष गहे qa 


सूरि पडे श्री aes alt: ॥ श्री ॥ 
। MAE पर। 
| [ 20691 
॥ सेवत्‌ १७७० रा शाके १५३५ रा ज्येष्ठ 
वासरे ॥ जद्दारक श्री. जिनफत्तेऊ सूरि प्रतिष्ठित श्र) ASIA शूलामध्ये ॥ 
चंद प्रतस्वामी का. मदिर -साहूकार पेउ.1. 
शिल्लालेख. । 
[2070] ` 


1 (३) पकन न न OR 
ESETE T घो र इ, बीतरागाय ॥ 
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मासे कृष्ण पक्के: तिथो त्रयोदऱ्यायां चंड" 


तरणेः श्री हेमसूरिग्रश॒स्तलीठे प्रतिवादिदन्व" | 


( 293 ) 
( ३ ) नयदो Ramma निधिः ॥ श्री सूरीशवरमूर्डब न्दितपदः श्री anakart 
( ५ ) मोजोदयत्तारकत्येतिनिपुण्ते व्रति सर्वोपरि ॥ १ ॥ प्रासादस्य कृतास्य तेन 
( ६ ) gu माघस्थ शुक्के बुधो घ्यादूऱ्यां श्रुतिसपतनन्दकुमिते श्री विक्रमाव्देऽधुना । 
( ३ ) सोजन्यातस्रतसागरेण जगतां धम्मोपकाराय वे भ्रीमज्ञोनधुरंथरेण कतिना gi 
( ए ) प्रतिष्टानघाः ॥ २॥ श्री विक्रम संवत्‌ १९३२ माघ ge १३ बुधवारके दि- 
( ए ) न al मदरास पचन झाढूकार पेठमें श्री चन्ड्प्रबस्वासी, विम्ब प्रतिष्ठा थ्री: 
( १० ) मञ्जोनाचार्यं बृहत्खरतरगछोय जं । यु । were भी जिन सिड सूरिजी । 
(११) महाराज के करकमलों से समस्त संघ सहित चेरुंषकसजी सुखलालजी । 
( २२ ) समदसिया ने बड़े महोत्सव से कराई । हरषचंद रूपचंदजो ने बिस्व स्थाम 
(23) न किया कदरमलजी ने कलशं चढ़ाया ओर हंसराजजी सागरमध्वजो 
( २४) ने ध्वजा आरोपण. करी. यह मंगल कार्य श्री संघको सर्वेदा श्रेयकारी हो ॥ 
(१५ ) ॥ हृस्ताक्राणि यति किशोरचन्द्जो तिष्यः मनसाचन्डस्य ॥ 
श्री दादाजी के बंगले मे । 
[2071] 
डॅ* नमः दत्तसूरिजी ॐ नमः कुशलसूरिजी 
. निति साइ सुदि ५ संवत्‌ १३६ का । 
जेन मं दिर- साहुकार पेठ । 
पंचतीथियो पर | 
[2072] \ | 
संवत्‌ २४९७ वर्षे माघ सुदि ५ बुधौ श्रोमाल झातीय नान्दी ee महा उत 
Ma प्रेताक्केन पुत्र ड्रेराज सहित तत्‌ पिता पुण्यार्थं श्री अजितनाश्र बिंबं कारितं प्रतिः 
इते श्री खरतर गडे श्री जिनसागर सूरिचि; ॥ 
६६ 
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( 398 ) 

[2073 ] 
संवत्‌ १५१४ वर्षे पोष वि ५ ge श्री क्षीमाल कातीय ag वित्रा ate जासी सुत 
सोना जाण gle आस्मश्रेयोईर्थ जीवितस्वामी श्री श्री श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रति 

छितं पिप्पल nd त्रितविया श्री धम्मेंसागर सूरिः । gear । 

_ -[2074] 
संवत्‌ १७१७ वर्षे माघ इक्क १३ पालण पुर ऊकेश stale साए० पर्वत ज्ञा० जीविणी 
पुत्र शा० गेहाकेन Wo वीरू पुत्र वत्रा जावड प्रमुख ङुटुंबयुतेन स्वश्रयसे MANT का रित्त 

प्रतिष्ठित तपा श्री ररनशेखर सूरि ve श्री क्षक्मीसागर सूरिजिः u 


चोवीसी पर । 
f 2075. 1 
संवत्‌ १४८३ वर्षे wa... fe... nem झातीय so खीमा we alex सुत 
MM Wo दीसु पुत्र हापा गोपा जीरादि कुटंबयुतेन श्रेयोर्थ श्री श्रेयांसनाथ चतुविशति 
पट्टकारितः प्रतिष्ठित तपागष्ठा धिराज्ञ wo श्री सोमसुंदर सूरित्तिः ॥ श्रीशुन aag ॥ 
[ 2076 } 
सवत्‌ २५२१ वष ज्येष्ठ शुक्क प्रारवाट झातीय सं अजुन ज्ञाए zag सुत सं० वस्ता जाएं 
रामी सुत सं? चान्दा we जीविणि सुत लंबा झाका प्रमुख कुटुंबयुतेन 9२ चतुविशतिः 
vaa कारग्रितश्च श्रेयसे श्री पद्मप्रजः चतुविशतिपः कारितः प्रत ठितः । श्री तपा पके 
A सोमसुदर सूरि संताने श्री रत्नशेखर सू(र तत्‌ पड़े थ्री aalam ath: u 
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( १३४ ) 
रायपुर-सी० पी० । % 


जेन सद्रि- सदर बजार । 


। शिक्षालेख । 
[ 2077 ] 
(2) ॥ श्री मदिष्ठदेवेन्यो नमः ॥ श्रीमच्द्रीवीरविक्रमादित्य राज्यात्‌ नव 
(श) aissa ( १ए५० ) शाके इंडिचंडसिदि नक्तत्रेश प्रमिते मासोत्तममासे हिः 
(3) तीय आसाढ मासे gare aera तिथो जार्गववासरे स्वाति नक 
(४) त्रे साध्ययोगे gaat एवं पंचांग झुरावत्र समये ककोर्क गते रवो शेषे 
(५ ) षु पूजनिरिक्धित वेलायां श्री मझाजपुरवरे ag गोत्रे साइ तनसुखदा 
(६) स(दास) तत्पुत्र TS आसकरणेनासो श्री मचङप्रन जिन्प्रज़ो प्रासा 
(9) द कारितं स्वश्रेयोर्थ श्री बृहत्खरतर wens Talat अट्टारक श्री 
(7) Gade सूरी श्र प्रतिष्टितश्वेति do सिवलाल मुनिरुपदेशात्‌ । 
TAI पर | 
[ 2078 1 
(२१) श्री जिनायनम; ॥ श्रीमत्‌ वीर से० ४४९१ विक्र 
(५) म सं०। २०५१ झाके १७१६ प्रवत्तेमाने मासोत्तम मा" 
(३) से आषाढ gare तृतिया [तिथयो gen y 
(३) ष्यनक्तन्ने मिथुनाकंगते रवो रेष शुज निरिकि- . 
(५) त वेलायां stl रतं(राज)वरे मालू गोत्रे साह धन- 
९ ६ ) रूपजी aga साद फूलचंदजी कस्या जाया 


छ ania पं? घालचंद्रज्ञी यति से प्राप्त । 
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( ४९५६ ) 
(३) द्वीरादेवी तया श्री अजिनंदनजिनप्रचो प्रासाद 


Co) कारित ai saga खरतर ad श्री जिनचंद सूरी वर 
( ए) जी आदेशात्‌ श्री शिवलाल मुनि प्रतिष्ठितम्‌ ॥ श्री gaa ॥ 


उथमण- सिरोही । 
जेन. मंदिर । 


पब्बासण के नोचे का aq |. 
[2079 ] 
` ॥ सं० १५४३ वर्षे माहा सुदि १० gules नाणकीय गछे उथमण Sa धणेसर बाण 
धारमतीः पुण देवघर जेसड Meg पाब्हादि कुटुंब संयुते ma निमित्तं saag करापितं ॥ 


ARR RA RRR AR फक 
रोहेड़ा - सिरोही । 
जेन मंदिर । 
पंचतीर्थियों पर । 

[ 2080 ] 


सं० १२७३ वर्षे फागण सुदि ए कोरंट गे . . . dats ` ; ware fie कारितं 
अतिष्ठितं कक्क सूरिनिः ॥ 
[ 2081.] 


सं० १३२१ वर्षे नाएकिय डेः. . . . . . चतुप्रिशतिपद्द कारितं प्रतिष्ठित चार 


महेन्ड सूरिजिः॥ 
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-HADA MTSE RS DS SN or HNN Ss 


( २५३५) 
{-2082 ] 
qo २३१ फागण सुदि १९ युरो कारंटवाल गे जपकेश क्ञातीय संखवालेचा गोत्रे 
नपसी go जाणाकेन श्रेयसे भी धर्मनाथ विंब कारितं प्रतिष्ठित सांबदेव alla: u 
' [2088 ] 
go १४९३ वर्षे माघ सुदि १३ डपकेश क्ञातीय मण nieg mo सिरियांदे go काजा 
केन जाया wal algae आंत्मअ्रयत्ते श्रो-नमिनाथ fae कारितं प्रतिष्ठित were श्री 
qaga सूरिचिः u 
(2084 |: 
dag १५२३ वर्ष फागुण वदिः११ नागेंद गछे उपकेश झातीय कोठार . . . चा० लक्ष्मी 
qo मेघा जाए Sle पुण नेरा ऊंगर तोड्या युतेव श्री आत्मपुएयाश्रें श्री वासुपूज्य बिंब 
` कारितं प्रतिष्ठित Gaara सूरितिः u 
{-2085-] 
qo १५१७ वर्षे वेशाष वंदि ए शुक्रे श्री श्रीमाल' श्रेष्टी जामा चाप साही पुण गोड्डा 
ato आसि go पहिराज कुटुंबयुतेन स्वश्रेयसे श्री wima Ri कारितं पूर्णिमापक्त पुएय- 
रत्न सूरीणां प्रतिष्ठित वाराही ग्रामे ॥ 
[ [2086 ] 
सं० १५१७ वर्षे माघ वदि श प्राग्वाट झातोय व्यंव० फोहाकेन चाया कामल दे घुण | 
नाब्ह्या Slat gaa wiata बिंबं कारितं कढ़ोलीवांल गन्ने प्रणिमापक्ते शुणसाग्रर सूरिज्ञिः॥ 
[ 2087 ] 
सं० १५५६ झासाढ सुदि ए रवो जपकेशक्कातीग्र नाग गोत्रे साद्‌ चोजा Wo जावल 
दे go मांडण आव्हा जेसा सहितेन माडण Wo माणक दे go रंगा युतेन आत्मपुण्यार्थ 
संजधनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित नाणांवाल गहे ज़हारक श्री - + - = - 
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( wo ) 


भारज - सिरोही । 
जेन मंदिर । 
पंचतीर्थ पर । 
[ 2088 ] 
सं० waa वर्षे वेशाख सुदि ५ शनो श्रीमाल झातीय पितुं RET ate घरणा सुत 
aig wo gla करमी. सुत algal gaa श्री नमिनाथ बिंबं कारितं बृह्म(एया गले प्रति, 
[तं श्री विमल सूरि; वटपद, वास्तव्य u | 
RT ec 
i ~ A 
गुडा -सिरोही । । 
- जेन मंदिर । | | 
पंचतीर्थ पर । | 
[ 2089 ] 
सं० १५३४ वर्षे वेशाख-सुंदिं ३ युरो aana get सजन ठाकुर गोत्र साइ० पोमादे 
GP जावड़ wag गीदा सा० माणाकेन mo म[शक दे पुण मेघराज हांसादि कुडुबयुतेन 
खश्चेयोथ श्री galama चतुविश|[त पट्ट कारापितं । नाणावाल गहे श्री धनेश्वर सूरिः 
प्रतिष्ठित तपा श्री सोमसुंदर alta: सं. - . . .॥ F a 


è जेन मंदिर । 
फाजसग्ग प्रतिमा पर । 
र . [2090] 
स० १३३४ वर्षे वेशाख 'सुदि ५ युरो प्रा झा" भेऽ फंबा जाँदा aid पल. दे पुं० - « * 
. श्री नयग कारितं प्रतिष्ठित चित्रगष्ठीय श्री Jana सूरि संतानीय राण do सोमचंडेण ॥ 


j 
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( I9 ) 
पाड़ीव - सिरोही । 
जैन मंदिर । 
पंचतीर्थी पर । 
ह [ 2091] 
सं० २५३६ वर्ष वशाख सुदि ३ gt श्रीमाक्षी इतीय राउल नाण वाला पुण देवा mo 
घलियता सुत तेजा थो विमलनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित आगम ad अमरस्न सूरि गुरू 
पदेशेन करा पिते प्रण विधिना पत्तन वास्तव्य ॥ 
१ SDI 
मडिया - सिरोही । 
जेन मंदिर। ` 
पंचतीर्थी पर । | 
[ 2092 ] 
Go १४३० वर्षे माघ सुदि श गुरी बाफणा गोत्रे साह Gul सुत sa mo मेखा दे 
Yo जोगराज ज्ञा० जसमादे श्री पाश्वैनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित जपकेश गले श्री ककुदा- 
चार्याजिधान प्रण tage gka a | 
निबज- सिरोही । 
जेन मंदिर । 
पंचतीर्थ पर । 
[2093] 
सं० १५७७ ad वैशाख सुदि ई शुरो आ जावहेड़ा गछे श्री कालिकाचार्य संताने जप- 
झातीय खांटेड़ MA साहू लाला Mo... पुण सामंत जाए दांसल दे पुण जोपाब 
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( a50 ) 


उदा चोपाल Wo नतु दे पुण नाब्दा सीवा उदा ज्ञाए अमा द Jo रतना समरथ कुटुंबन 
ag स्वभ्नयसे श्री शं तिनाथ बिंबं कारितं afl विजयासिंह सूरि è प्रतिष्ठित वीर ghrkn 


a a 
छुड़ वाल -[सराहा । 
जैन मंदिर । 
षाण की प्रतिमा पर । 
[2094] 
qo १६४४ वर्षे फागण वदि १९ बुधे- हालीवाझा वास्तव्य श्री संघेन कारितं श्रो शांतिः 
नाथ fea प्रतिष्ठित तपागषाधिसज श्रो दीरविजय सूरिजिः ॥ 
ली नी नी ला न न न नह 
SIE 
श्री थादीश्वरजो का. मंदिर 1. 
फंचतीचियों पर 1 
[ 2095 ] : 
सं० १५५४ वर्षे का० वण १ शुक्रे श्रो जावडार गे श्रीमाल्ल जातीय म० धिरएल बी" 
अह्यादेवि पुण मना mo aegu दे yo सिंघा मेघा मेहा साणा gat aleaa we 
तस्वाम श्री पद्मप्रज्॒ प्रमुख चतुःविशाति पट्ट का० प्रण काल्लिकाचार्य संताने श्री जावदेंत 
सूरिजिः श्री वनरिया ग्रामे u । 
; [2096] | 
सं० १५६३ वर्ष माघ सुदि २५ गुरो उपकेश झातीय गाए कलुज सो० करणा # 


ang पुण विसाल पितृञ्य नया निमित्त श्री वमलनाथ बिंबं कारित प्रण लिन्नमाल ग | 
श्री कर्म्सातिक्त सूरिजिः॥ ` ee | 
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(W) 
[2097] 
सं० १६६३ वर्षे वैशाख वदि ११ दिने थरी श्रोमाल ga व्य० टाहापान ज्ञा० alg 
निमित्त सुत लिंबा राणा जाजण सहितेन आत्मश्रेयोथ भो श्री आदिनाथ विंबं कारितं 
प्रतिष्ठित ब्रह्माण गछे नण जाजीग सूरिजिः Rans वास्तव्यः ॥ 


श्री महावीर स्वामी का मंदिर । 
पचतीर्थियोँ पर । 
[ 2098] 
सं० १३२० वर्षे फागण सुदि १ शुक्रे ब्रह्माण गडे श्री जऊक सूरि गुरो श्रीमाल sala 
| पिणनालक वास्तव्य आज्ञा सुत देवधर श्रेयोर्थे आसघर सुत जाब्हृणेच (पितुव्य़ श्रेयोंर्थ 
श्री महावीर बिंबं कारितं प्रण श्री वयरसेणोपाध्याए आण ॥ 
[ 2099 J 
सं० १३४४ वर्षे Ho वण ४ YS ओसवाल झा० ao वीरसस्य सुत बीजडन amg 
` चयज्ञ देवि aad श्री पानाच बिंबं का रित Fo सञ्चधारि al रत्नदेव सूरित्तिः n 
5 । > र | 2100] 
सं० २४५६ वर्षे चेत्र वंदि २ शनो उपकेश lo वडालिया गोत्रे सा० जेता wo जइती- 
श्री ga चीमा जाण सनपतथाल श्रेयोर्थ थी आदिनाथ बिंबे कारितं रति” स्रि गळे 
A विद्यासागर alt: ॥ 
[2101] 
€ २४७३ वषे ज्येष्ठ सुदि ए चोमे श्री श्रीमा झातोय सिंघा बाण मेला दे i 
अयसे सुत agada श्री qilama a कारितं प्रण अह्माण गडे औ कीर A , 
$१ 
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( २०२ ) 
[ 2102] 
सं० १४७४ वर्षे वैशाख सुदि १० रवो श्री कोरंटकीय गडे श्री नन्नाचार्य संता डपकेश 
qala मंण सलयसिंह जाण माखण देवि ae मण मदनेन पुण gut सहितेन जाए हेमा 
च 6 N s रि ° f ° रि R १ 
aad श्री संजवनाथ बिंबं alte प्रतिष्ठित कक्क gria: n | 
; [ 2103 ] 
_ सण रय वर्षे वेशाष वदि ५ शुके श्री ्रीमाल झातीय सदा जार सहजू पुण धीरा. 
केन जा० काली सद्तिन पितृमातृ श्रेयोर्थ श्रो शांतिनाथ fd कारितं प्र श्री मार्गेळ गडे 
श्री guage सूरज; ¶० सर्वं सूरिज्ञः॥ २ 
म [2104] | 
कु सँ २५९२ वे कार्तिक बदि ४ युरो पाब्हाउत गोत्रे सा० [शवाराज ato Hale 
aiga मेवा ara युतेन ge साबिग मातृ श्रेयोर्थ श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतित 
maakt गडे ofl gagar सूरिजिः ॥ | 
[2105] 
७. wA ` 
स० १९२३ वष वशाख सुद ३ जपकेश ns श्री ककुदावार्य संताने Besar झातीयं 
बाफण 2 070 ie ञः ढे > > 
a गोत्रे साथ = Ta Wo जसमा वे पुष सोहडा दे पुण बस्ता आंत्मश्रेयोर्थ थौ 
अजितनाथ बिंबं कारितं प्रण श्री zeae सूरिजिः u 
[2106] ; , 
सं० १५३७ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरो सी Sane 
केन Wo रई go रीड़ा eel 0 ee १ साहू मारग सुत बः राजा 
पंचतीर्थी आगम aT श्री अमररत्न र a ngagagi स्वश्रेयसे श्री वासुपूज्यावि 
aa | Qt गुरूपदेशेन कारितं प्रण विधिना पत्तन 
चक ररर हक 
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"(१७३ ) 
गुडला-मंवाड़ । 
जेन मंदिर । 
पचतीथियाँ पर । 
| ` [2107] © 

सं० १५४१ वर्षे वेशाख वदि ४ डपकेश झातीय सा" करमा जा साहु पुत्र षीदा जाण 
खमा दे पुण गोदा जजक्ष We वडी go जेसा मेघा केमा हरमा सहितन जिदर निमित्तं 
A वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतिष्ठित aga wane श्री धनप्रज gR: ॥ 

| [2108] 

Go १५५ए वर्षे वेशाख gle १५ शनो उपकेश झातीय मानींग ao नंदि go देपा- 
केन पितृयुतेन श्री वासुपूज्य बिंबं कारितं प्रतितं ब्रह्माण गछ्ने दुमतिलक सूरि पे श्री 
उदयाणद सूरित्तिः ॥ 

i 
खारची - मारवाड़ | 
; जेन मंदिर । 
पंचतीर्थी पर। - 
[9109 ] 

सं १५३५ वर्षे ज्येष्ठ वद्‌ ७. . . - - - धमेमोथ बिंब कारितं प्रतितं dae ae 

भी शांति सूरितिः gaa मामे ॥ 
| MSTA - 
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( १७४ ) 
'खंडप-मारवाड | 


धातु की प्रतिमा पर । 
[2110] a 
दि 3a रीय साइ हंसा पुण डधरण देदा वल्ल 
+. १४७५ वर्षे वैशाखु सुदि ३ आसवाल इतं बे 
OA क गोत्रे साह Aly Wo नामल दे पुत्रिका नानु आत्मपुण्यार्थे श्री चंड 
छ $ x k R $ 
qa बिंबं कारित श्री नाणकीय ae धनेश्वर all ॥ 
[2111 ] : का E 
संण १०४७ वर्षे . . - डपकेश झातीय ढाजेड़ गोत्रे पना बाण सुहृवि दे दना 
Gau सहितेन श्री gigaa बिंबं कारितं प्रतिष्ठित पल्लीवाल गढे श्री यशोदेव सू! 
AA नन्न सूरितिः ॥ 
बु Malet Nolet dol Mule Nl Molle 


मांकलेश्वर -मारवाड | 
जेन मंदिर । | 
धातु की प्रतिमा पर । 
[11871] 
qo १५३० वर्षे फागुण सुदी १० श्री कानकीय गछे उ० उसज गोत्रे सं० aia न 
वदमिनी पुष साह्य पीथा स्थाण प्रतिष्ठित श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं प्रण सिक्स सू 
पडे श्री घनेश्वर सूरिजिः ॥ 


Aktit tetetete dlet त 00017 tels ४४/00/0002: 
See (ननन 


$ ॥ श्री जैन लेख संग्रह द्वितीय खण्ड समासतः ॥ we | 
ड Ss rn F 
SEERE SIT 3e 
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